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भूमिका 
सद्धर्मलंकावतारसूत्रम्‌ 

 पालित्रिपिटक लोकप्रियता कीः दोड में मिश्रित संस्कृत मेँ रचे गये बौद्ध 
आगमों से पीछे है । यह बात भौ सामने आयी .है कि मूल संस्कृत मं रचे 
गये कतिपय बौद्धग्ं् पालित्रिपिटकों से एक सीमा तक तालमेल बनाये हुए 
है । इतना. होते हुए भी दोनों मे भिन्नता रही है । शिक्षा समुच्चय, बोधि 
चर्यावतार ओर चनद्रकीरतिः के प्रसनपदा मे संस्कृत आगमों कं लम्बे लम्ब 

उद्धरण देखे जा सकते हे । ¦ 
संस्कृत बौद्ध ग्रन्थ ओर स्थाविरवाद के प्रतिनिधि ग्रन्थ मे ईसा कौ प्रथम | 
शताब्दी तक आते-आतेः भेद स्पष्टतः उजागर होनो लगे थे । महायान 
सूत्रलंकार मे असंग ने यहं कहकर बात साफ कर दी है कि रूढिवादियों 
अर्थात्‌ स्थाविरवादियों की दृष्टि मेँ महायानियो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 
प्रामणिक नहीं रह गये थे इस कथन की पुष्टि कं लिए अन्य साक्ष्य भी हं । 
 योगाचार ओर माध्यमिक जैषे सम्प्रदायो कं नियन्ता हनियानियों कौ , आलोचना 
करने से पीछे नहीं रहे । स्यातं यही कारण रहा कि बौद्ध जगत में महायानियां 
को पञ्ाडने बाला कोई नहीं रहा । असंग ने इन दोनों ही विपरीत सोच वालं 
सम्प्रदायो कं बीच मतभेद या मतान्तर कौ जब जैसी स्थिति रही उसके लिए 
कई तरह की युवितियाँ प्रतिपादित कौ हँ । महायानियों ने एक स्वर से 
हीनयानियों को अहंवादी ओर व्यविततवादी कहना शुरू कर दिया था । उनकं 
ऊपर इस तरह का आक्षेप इसीलिए लगा कि वे वैयव्ति निर्वाण को ही 
प्राथमिकता देने की बात करते भे । चकि इसमें उनकौ निजता को बात पहले 
हो रही थी इसीलिए उनके साधन भी हीन कोटि कं माने गये । कहने का 
तात्पर्य यह कि उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपादान भी हीन स्तर कं कहे 
जा रहे थे । इनके विरोध मे महायानियों ने यह तकं गृढा कि वे कंवल अपने 
लिए ही नहीं बल्कि संसार क सभी प्राणियों के निर्वाण के लिए कृत संकल्प - 
है । इस आहवान मे उनकी निस्वार्थ भावना ललक रही थी। वे द्र क्‌चले 
लोगों के आध्यात्मिक उत्थान कं लिए आगे आये । ये स्वतः अपने कल्याण 
कं लिए कुछ करना नहीं जानत थे । उनमें निर्वाण का अलख जगाने मं 
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महायानियों कौ दिलचस्पी ज्यादा रही ओर समष्टि हित की इसी उदात्त 

भावना कं कारण हीनयानी उनके सामने बौने साबित हुए । हमें महायानियों 

द्वारा अभिकल्पित बोधिसत्व के चरित्र में सभी पापियों के उद्धार की निर्मल | 
भाव गंगा प्रवहभान होती हुई दीखती है । संसार का एक-एक प्राणी जबतक 
निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता बोधिसत्व अपने निर्वाण की कल्पना तक नहीं 

कर सकते । इस प्रकार हीनयानियों के अह ओर व्यक्तिपरक सोच से परे 

हाकर महायानियों न आत्मोत्सर्गं का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया उससे उनकी 
लोकप्रियता शिखर पर. जा पहंची । 


हीनयानियों कं लिए बोधिसत्व की कल्पना कभी भी सहज रूप से मान्य 
नहीं रही । महायानियों ने कुकछ-कुकछ अन्तराल पर जितने के दार्शनिक 
सिद्धान्तो कां प्रतिपादन किया वे एक-एक करके हीनयानियों कं लिए अमान्य 
होते गये । बात यहां तक बद कि वे महायानियों को बुद्ध कं सच्चे अनुयाय 
भी नहीं मान रहे थे । एक तरह से उनकं प्रतिं वितृष्णा का जैसा भाव रहा 
उसे हीनयानी चाहकर भी छुपा नहीं सके । 

शताब्दियों कं गुजर जाने के बाद हम यह कहने की स्थिति मेँ जरूर हे 
कि भरवादियों ने महायानियों को अबाधं के रूप मेँ चित्रित करते हुए एक 
तरह सं अपनी अनुदारता का ही परिचय दिया था । बिल्क्ल निष्पक्ष होकर 
विचार करें तो हीनयानियों से बढ़कर महायानियों का उत्कषं कंवल इस बात 
का लेकर हे कि उन्होने बौद्ध सिद्धान्तो के प्रतिपादन मे अकाट्य युक्तियाँ 
प्रस्तुत कौ है 1 जहाँ तक आचार की बात है तो उसमें भी उनके उच्चतर 
आदर्शं कौ ही अनुमूंज सुनाई देती है । एक शब्द मेँ कहे तो सेवा ओर त्याग | 
को भावना का कैरिचय देने मेँ महायानी निश्चय ही दो कदम आगे दीख 
पडते हे । | 

आशावाद्‌ क संदेश कं साथ महायान अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचने 
वाला एक अति विशिष्ट पंथ कहा जा सकता है । यह जीवों की दुर्भिचार 
त्रुटियों ओर दुःखो क्र चुनरावृत्ति होते रहने की बात नहीं करता । यह कौन 
कहता हे कि संसार में दुःख ओर कष्ट नहीं है पर हम आशा का दीप. 
जलाकर इसे दूर क्यों नहीं कर सकते ? आशय यह कि जन-जन के लिए 
सार्वभोमिक प्रेम ओर महाकरूणा का अक्षेय संदेश देकर सांसारिक दुःखोको 
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समाप्त किया जा सकता है । बोधिसत्व का जीवन ही कष्टो को दुर भगाने 
के लिए समर्षित है । संसार से बिन्दु मात्र कष्ट कं उन्मूलन मेँ उनकी जेसी 
धीरता किसी ओर में नहीं है । यह जो अखिल विश्व हे उसे स्वगिक आनन्द 
से भर देना ही बोधिसत्व कं जीवन का परम लक्षय. है । इस उदात्त भावना 
क्र कारण ही भारत ओर विश्व कं अन्य देशों मेँ महायानियों को विजय 
पताकां फहरायी । यह कहने मे हमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं 
` दीखता । महायानियां ने इस सिद्धान्त को प्रख्यापित कर दिया कि यह संसार 
केवल दुःखमय ओर निराशामय नहीं बल्कि यहाँ रहकर भी अदम्य आशावाद्‌ 
से प्राणिमात्र का जीवन सुखमय बनाया जा सकता है । यीशु महीस ने जिस 
तरह सार्वजनीन मगल का जयघोष किया उसी तरह कौ दृष्ट महायानियों को 
भी रही है । इनका मुल दर्शन यह रहा कि प्राणी मात्र में बुद्धत्व बीज रूप 
मे है ओर इस प्रकार हर किसी की महत्ता किसी न किसी रूप मेँ बनी ह 
हे । प्रायः जितने भी सांसारिक इमेले हँ उनको वास्तविक नहीं कहना 
चाहिये । इस प्रकार महायानी प्राणी मात्र मे एकत्व की भावना के बने रहने 
की बात कह रहे थे । बुद्धत्व सब में है ओर यह उपनिषद्‌ को अद्रेत भावना 
क निकट का सिद्धान्त है । निष्कर्षं रूप में कहे तो वेदान्त ओर असंग कं 
दार्शनिक निचोड़ लंकावतार ही नहीं बल्कि महायान के अन्य आगमो में भी 
एक जैसी शैली में निबद्ध हैँ । कहीं कोई भेद हे तो कंवल 'परिभाषिक नामां 
को लेकर ही है । 

लंकावतार महायान सम्प्रदाय का एक विशिष्ट ग्रन्थ हे इसे बुद्ध द्वार 
भाषित कहा गया है । बुद्ध एेतिहासिक व्यक्ति ने होकर चिरन्तन सत्य हें । 
उनका निराकार स्वरूप ही तथागत बन चरम तत्व का नियामक हे । रावण 
दवारा शासित द्वीप मे इसके सूत्रों को उत्थान होता हे । 

आलोचना की दृष्टि से कुछ कहे तो लंकावतार सूत्र कौ शैली पुराणों कं 
समान ही दुसह है । इसका शास्त्र सम्मत शैली से कोई सम्बन्ध नही 
दीखता । इसके वर्णन प्रसंग शब्दाडम्बरों से भरे पडे हैँ । पाठक को उद्विग्न 
हाने मे कोई देर नहीं लगती । परन्तु मन की धीरता कं ` बनाये रखकर इसकं 
मूल में छुपे तत्त्वों को ग्रहण किया जा सकता हे । भारतीय ओर पाश्चात्य 
विद्वानों ने गहन मंथन करके इस ग्रन्थ में प्रतिपादित महायानियो कं दार्शनिक 
सिद्धान्त की बडी ही रोचक व्याख्या कौ हे । 
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लंकावतार में चित्त ही एकमात्र सत्ता है इस सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया 
गया है । यह संसार जैसा कि दीखता है केवल जन्मान्तरीय वासना का ही 
अबाधित आभास मात्र है । बुद्ध पूर्णतम जीव है जिसके लिए भ्रम जालो का 
अतिक्रमण कर लेना कहीं से भी दुसह नहीं है । तात्पर्य यह कि लंकावतार 
में जिस बुद्ध का अवतरण हुआ है वह बिल्कुल निराकार नहीं है । उसका 
स्वरूप साकार ओर तार्किंक है । प्राणियों को लेकर वह उदासीन नहीं है । 
वह तो उनके निर्वाण कं लिए उत्सुक है ओर यही बोधिसत्य कं जीवन का 
चरम उत्कर्षं भी है । यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी गयी है कि बोधिसत्व 
बुद्ध के मानस पुत्र है जिनका अवतरण बौद्ध धर्म कं निमित्त हआ धा । 
निर्वाण संभव तो उसी आवस्था में हे जब आलय विज्ञान या सर्वग्राही मन 
जिसे सभी प्रकार कं विज्ञानों कं मूल में उपादान माना जाता है. सर्वथा 
परिशुद्ध कर लिया जाय । इसकं लिए दार्शनिक सिद्धान्तो का एक क्रम रखते 
हुए उसकी सारगर्भित विवेचना भी की गयी है । 

वैचारिक धरातल पर खड होकर हमें यह कहने मेँ तनिक भी संकोच 
नहीं कि लंकावतार कं बहुतेरे प्रसंग प्राणियों को भ्रामिक मतो से दूर रहने कौ 
चेतावनी देते रहते हैँ । इसमें श्रावकयान का जैसा स्वरूप विवेचित हँ उसकी 
प्रकृति हीनयानियों के आगमो से बहुत भिन्न नहीं हे । कहीं-कहीं इसकी 
विवेचना से तो लगता यही है कि यह शून्यवाद की ओर उन्मुख है पर ले 
देकर इसका परमतत्व आध्यात्मिक ही कहा जायेगा । बोद्ध विधा के धुरंधर 
अध्येताओं ने लंकावतार के अद्रैत भाव की बडी ही सुन्दर विवेचना की हे । 

महायानिययों कां यह प्रसिद्ध ग्रन्थ आखिर किस तरह का दार्शनिक मत 
उपस्थापित करता है । इसका भी एक सीमा तक आकलन किया जाना 
चाहिये । इसे लेकर संशय बना है कि इसमें प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्त 
क्या विज्ञानवाद की ओर प्रवहमान हे या शून्यवाद कें वाहक है? इसके ` 
बहुतेरे प्रसंग आलय विज्ञान का ही गौरव गान करते है । कुछ गंभीर होकर 
सोचे तो या इन्दिय ग्राह्य संसार क्रम विशुद्ध विज्ञान का आकार है अर्थात्‌ इस 
संसार का रूप उस विज्ञान की अभिव्यक्तिमात्र हँ, ओर उससे प्रथम इसकी 
बाहय सत्ता नहीं है । इतना होते हए भी लंकावतार संसार के बाह्य रूपों को 
लेकर शून्यता का "पक्षधर है । यही कारण है कि इसके सात भेद प्रसंगवश 
विवेचित हए हैँ । 
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लंकावतारसूत्र महायानियों के लिए अत्यन्त ही सम्मानित कृति कं रूप में 
अपनी पहचान बनाये हए है । चीन ओर जापान कं बौद्ध विद्वानों ने इसका 
गहन अध्ययन करके प्रामाणिक अनुवादो की भी शृंखला खडी की हे । यह 
ग्रन्थ अस्तित्व में कब आया, इसका सही-सही आकलन नहीं किया जा 
सकता । कतिपय विद्वानों की धारणा यह रही कौ इसका संकलन निश्चित 
रूप से ईसा की तीसरी शतान्दी में 'हो चुका था । कुछ ने इसमे थोडा ओर 
भी विस्तार कर दिया हे । लंकावतारसूत्र कं कुक अंश किंवा अध्याय बाद्‌ 
मे जोडे गये थे । यह भी नहीं कहा जा सकता हे कि इसकं सभी सूत्र बुद्ध 
द्वारा ही भाषित है । अपने प्रतिपादित विषय से यह ग्रन्थः स्पष्ट कर देता हे 
कि इसका संकलन आगमों के बाद ही कभी किया गया था । 

हम यह संकेत कर चुके है कि महायानी बौद्धो का यह अतिविशिष्ट 
ग्रन्थ दुरूह शैली का नियामक है । बात यहीं तक सीमित नहीं ह । इसमे 
आवृत्ति का दोष*भी है इससे इसका साहित्यिक सौन्दर्य नहीं रह जाता । क्छ 
दूसरे तरह केः अवरोध -भी है । ग्रन्थ के अध्यायं कं अन्त मँ लंकावतार सूत्र 
के नाम का निर्देश. है । इससे यही लगता है कि सभी निबद्ध अध्यायो का 
समापन इसी नाम से हो रहा था । यद्यपि कहीं-कहीं कुछ व्यतिक्रम भी बना 
हुआ है । चीन ओर जापान के बौद्ध विद्वानों ने यह बताया है कि 
लंकावतारसूत्र छत्तीस हजार श्लोक वाले एक अतिविस्तृत ग्रन्थ का ही 
संक्षिप्त रूप है । इसका एक अध्याय उप्यक्त धारणा का ही पोषक जान 
पडता हे । 

सत्राथकम्‌ जो लंकावतार के अंतिम भाग के रूप मे निबद्ध हे अपने आप 
में उलञ्जकर ग्रन्थ की मौलिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खडा कर देता है । इससे 
कई तरह की शंकाये उत्पनन होती रही ह । कतिपय विद्वानों कं इस तकं से 
सहमत हआ जाय तो यह इस ग्रन्थ का मौलिक अंश था ही नहीं । इसे बाद 
मेँ जोडा गया है । विद्वानों का एक समूह एेसा नहीं मानता अब एसी स्थिति 
मे किसी ठोस निष्कर्षं पर पहुंचना बहुत कठिन है । कुछ विसंगतियों ओर 
भी है । इनसे इस ग्रन्थ की लघुता ही प्रमाणित होती है । जहाँ जैसे सिद्धान्त 
प्रतिपादित है उनमें कोई सामञ्जस्य नहीं दीखता । इस प्रकार विज्ञान कं जिन 
नौ भेदों का क्रम उपस्थित है उन्हें “परवती काल की प्रविष्टि कं अतिरिक्त 
कछ ओर नहीं कहा जा सकता । 
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सद्धर्म लंकावतार सूत्र को आज से कोई चार दशक पूर्वं ही वह संस्थान 
दवारा प्रकाशित कराया गया था । बौद्ध विधा कं प्रेमी पाठक इस ग्रन्थ क 
परायण से लम्बी अवधि तक वंचित रहे । इसका हमें दुःख हे। बीच-बीच 
मे कई तरह कं व्यवधान आते रहे पर अततः हम इस ग्रन्थ को पुनर्मुदित 
कराने के काम में सफल हए । हमारा परिश्रम सार्थकं हुआ । इस ग्रन्थ को 
नई साज-सज्जा कं साथ पुनर्मुद्रित कराकर सुधी पाठकों कं लाभार्थं प्रस्तुत 
करने मेँ हमें जिस तरह की आनन्दानुभूति हो रही हे उसे शब्दं कं माध्यम 
से व्यक्त नहीं किया जा सकता । हमे आशा है कि पूर्व प्रकाशित प्रति की 
तरह इसका भी चहंओर स्वागत होगा । हम पाठकों कं सहयोग को अपेक्षा 
रखते हए लंकावतार सूत्र की इस पुनर्मुद्रित प्रति को उन्हीं की सेवा मे अर्पित 
कर रहे हें, . 





(देवनारायण यादव) 
निदेशक 
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परक्थन 


मारतव्रप मे पाच्छिपिके लोकप्रिय भे इसका कहीं उदेव नहीं मिक्ता है । सभी 
बद्ध आगम ग्रथ मिश्रित संस्कत म मिक्ते द ओर प्रो परैकलिनि एडगटन ने उसि मिश्र 
संस्कृत का नाम दिया है । संस्कृत वौद्धधर्मम्रथो के कुल अपृणे अंश दा टदृष्टिपथ मे अये 
ह । ओर उनम पालि मूढ भरथो के साथ बहत कुट साम्य है । किन्तु उनम भी मेद्‌ के 
प्रसंग अविचारणीय नही है । शिष्षासमुचय, बोधि चयोवतार ओर चनद्रकीरतिं के प्रसन्नपदा 
म संस्कृत आगमके रम्बे-छ्ने उद्धरण पये जति हैँ । उनके संक्षिप्त उद्धरण तो प्रायः 
बोद्ध दर्शन के सभीग्रयो मे मिलतेहैँ। इनमे से कुछ म्रथो की सूचना मध्यएरिया, 
नेपा ओर काडमीर के गिगििटमे प्राप्त दईं हे । डा० नछिनाक्न दत्तकै द्रारा गिल्िट 
पाण्डुलिपियों का सम्पादन हो चुका है । इन समी प्रथो मै पालि निकाय का कदाचित्‌ 
ही कोई उद्धरण मिलेगा । प्रो° एम, व्रिटरनीज ने अपने भारतीय साहिल ( षण्ड २ )मे 
पारि ओर संस्कृत बौद्ध धी प्रथो के कालनिणैय का विवेचन वडी ही कुदाख्ता के 
साथ किया दहै । 


संत वौदध प्रथ ओर स्थव्रिखाद ( पालि-येखवाद ) के धमेप्रेय काभेद्‌ खष्ट की 
प्रामिकः रदातान्दियो मे वर्णित आ है । मह (यान विज्ञानवाद आर स्ून्यवाद संप्रदाय 
रूदिवादी संप्रदाय के साथ र्दीध काठ तक संवे करके ही प्रभावा हए । असङ्गं के 
महायान सूत्रालङ्कार की भूमिका से यह माम पडता दै कि महायान की प्रामाणिकताओं 
को उन रूदिवादि्ो ने संदेहास्पद घोषित किया, जिन्हों ने उसे परम्परा विरोधी नवीन 
प्र्तन सा मान ज्या | असङ्ग के समभन मे इस प्रतियोगिता का प्रचुर निददान मिक्ता 
है । योगाचार ओर माध्यमिक संप्रदायो के जो कणधार हं, उन्हो ने रूद्वादी संप्रदाय 
करो हीनयान अ्थीत्‌ निम्नवाहन नाम दिया । फक्त: दूसरे को महायान अथोत्‌ उत्तम 
बहन कानि का अधिकार प्राप्त हो गया । असङ्गं ने उन दोनों के विचार, सिद्धान्त 
अर त्यवहार गत मौलिक मेद को समन्वित करने के लिये अकाट्य युक्ति्यो को उपथित 
किया ह | हीनयानी अहंवादी ओर व्यक्तित्रादी ह, वे अपने वैयक्तिक निवाण की इच्छा 
करते ह ओर उनका साधन भी हीनकोटिक है । उनका बौद्धिक एने आध्यात्मिक उपा- 
दान भी दहीन स्तर काटे । दृसरी ओर महायान के अनुधायी गण केवक अपने हिते के 
स्रि नही, प्रत्युत सभी निश्न एवं मध्यम जनों के निबाण के स्थि गुण-ग्रहण करने मे 
तत्पर है । वे खार्थपरायण नदीं हे । बच्कि इसके विपरीत वे अपनी आध्यात्मिक संपत्ति 
का निःदुल्क व्याग उन छोगो के लिय कते है, जो वस्तुतः पिरडे हे आर जिनमे आत्म- 
काण की ओर बढते की स्ति नदीं है । बोधिसच्च टेसे आदरो व्यक्ति हं, जिन्हो ने 
सभी पापियो को उद्धार करने का भार अपने ऊपर ठे ख्या है ।. जव तक अंतिम प्राणी 
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भी मुक्तं नही हो जाता, तत्र तक बोधिस्च अपने निवाण की चिन्ता नहीं करेगा । हीन- 
यानी अहंवादी टह, अर महायानी आतमोत्सगे के अनुपम उदाहरण हें । 

इसके बाद भी असङ्ग ने हीनयानियो के उन अभियोगो का खण्डन किया दहे, 
जिनमे महायान आगमे को असत्य प्रव्तक कंडे गये है  -अथीत्‌ रेसे प्रबतेन, जिनमे 
नद्ध - वचनो के साथ तनिक भी संबन्ध नहीं है । उनके अनुसार यह भी विश्रास्त करना 
कथिन है किः महाथानी गण महात्मा बुद्ध के सचे अनुयायी हैँ । महायानियो के खच के 
विपरय मे हीनयान गण अपनी निरथक घ्रणा को भी नहीं चिपास्के हं । 

माग्यवडा, दम्ेग कटू वाद प्रतिवाद के दिनों से बहत दूर आ गये, ओर 
इसल्थिि खतन्र दृष्टिकोण अप्रनाने के ल्ि हमारी धिति अधिक अनुकूढ हो गयी है | 
पेरवाद्‌ के रूदवादं। समधकों की यह अनुदाग्ता हे कि उन्होंने महायान को अबद्ध 
कं वर दोप! टदराथा । हीनयान से बद कर्‌ महायान का प्र्यक्ष उत्कप दसम है कि 
उसने बौद्ध सिद्धान्तो कर समथन मै अकाय्य तके भर कर सबक गुक्ति्यो दी ह | युक्तिवाद 
महायान का प्रधान साधन हे । इसके अतिरिक्त उधका आचार भी उच्चतर आदरसे 
व्याप्त दं । सत्रा ओर्‌ याग तो महायानियों के आचार का मूलमंत्र हे । ओर भी, महायान 
ने स्तर एवं वोद्धिक तथा आध्यामिक व्रिकासजन्य भेदो को दूर कर सभी प्राणियों को 
उच्चतम णव श्रे्रतम पृणता तक पर्हैचने का अधिकार पत्रदे दिया है । आशावाद के 
संदेदा के साथ महायान की समाप्ति होती है, ओर इसमे न तो जीवों की दुर्निवार तटिथं 
की ओस्व्यान दिया गयादहं ओर न संसार के दुरो की पुनः पुनः आवृत्ति दही की 
गयी है । संसारम दृः्वदहे ओर कष्ट भी। ठेकिन यह ( महायान ) व्रश्च की ङ्रान्ति 
को प्रद्चीत करने के वदे सभी पीडित प्राणियों को सावेभौतिक प्रेम ( महामैत्री ) ओर 
उत्तमोत्तम दया ( महाकंरूणा ) का अक्षय स्देदरादेतादहे। केवल अपने ल्ि नहीं, 
बत्कि सभी जीवो के व्थि कट प्र विजय प्राप्त करनी हि । जब तक संसार मे बिन्दुमात्र 
भी कष्टहै, त्त्र तक्र बोपिसत्च उसके उन्मूलन मे खगा रहेगा । जव तकं सम्पूणं विश्च 
सर्वेच्कर वेकुष्ट भ परिणत न्दी हो जाता, तवर तक बह कैवल्य एवं शान्ति के आनन्द 
करा उपभोग नदी करना | हमलोगा.का यह भी विश्वास प्रायः असल नही कि भारत- 
वरध की सीमा क बाहर वद्ध धमका जो इतना प्रचार हभ, इसका कारण सभी 
्रदरत प्रणय क प्रति सावभौतिक मुक्ति की प्रतिज्ञा ही हई । संसार को दुःखमय 
कहने वार निरादाव्ाद की सत्ता नष्ट हो गयी ओर उसके बदले सव के मन म अजेय 
एवं अदम्य आशाव्रादी सिद्धान्त की महत्ता ने धर कर छिया । इसमे आश्चयं नहीं कि 
द्किति साधारण नता ने ईसामसीह के सावैजनिक मंगर सेवाद -के समान महायान की 
जयजयकार की । महायान दशन का असाधारण वैरिष्य यह है कि उसने प्राणिमात्र मे 
वरीजरूप से बुद्ध को खीकार्‌ किथा है ओर इस प्रकार उसने सभी प्राणियों के असीम 
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महत्व का स्थापन किया हे । बधन, कष्ट, अज्ञान तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक न्यूनता सत्था 
अवास्तविक हे । महायान ने सभी प्राणियों के एकल पर्‌ अधिक जोर दिया दहै। बुद्धव 
सभी मे जन्मजात टे, ओर यह उपनिषद्‌ के उस सिद्धान्त के ब्रहत निकट हे, जो अरत 
ब्रह्म को चरम तच्के ख्पमे प्रतिपादन करतादहे। अद्रेत वेदान्त ओर असङ्ग के 
संप्रदाय एवं छङ्कावतार ओर अन्यान्य महायान आगमं द्वारा प्रतिपादित बेद्धदशन, दोनों 
ख भावतः एकर ही हं । उनम भेद केवर पारिभाषिक नाम-संवरन्धी हे । 

ठङ्कावतार महायान संप्रदाय काग्रदहे। ठे्ता विश्वासदहै कि यह प्रेय भगवान्‌ 
यद्द्वारा कहा गया हे । बुद्ध केव णेतिहासिक व्यक्ति दी नहीं हे, बल्कि वह चिरन्तन 
स्य हे । बह निराकार पण तच्च है तथधागतगभ_ तथता अथात चरम तच है । रावण द्वारा 
दासित लङ्काद्रीप ५ वुद्ध के नाटर्कीय आविभोव के साथ ठ्कावतार का आरंभ होता दै | 
टस रावण मे वनसे सीता को रने बले छक्का के राक्षसराज रावण के साथ नाममात्र का 
साम्य है | 

ठङकावतार बहत ही दरू प्रय हे । इसकी डेटी करीव करीव पुराण की री के 
समान गूढ है । यह शास्रं कीशेठी मे नहीं छिव गया है, जिसमे प्रल्येक उक्ति तक 
से समर्थित हे । उसका वणनप्रसंग राब्दाडम्बरो से भरादहे। जो आधुनिकं पायक को 
काल्यनिकं णवं अतिरच्रिन प्रतीत होता हं | परन्तु गम्भीर पायक इन अतिशयोक्ति णवं 
राष्द्डम्रा का वाद टकर हा] अध्ययन करतादहे | क्यो कि उसे ता उसके अन्तस्तच 
करो ग्रहण करना दहै जा सल के सचे गवरेपक को दी स्पएतः दृष्टिगोचर दाता है। यह 
हर्दिके आनन्द क्रा विषय है कि डा< सुजुकी ने लङ्कावतार्‌ के ददान का विद्छेपण 
उत्तमोत्तम द्ग से कियाद । उस उच्च कोटिक जापानी बिद्रान कौ रघन ओर्‌ जापान ` 
की अविच्छिनन परपरा के कारण विङेप सुविधा मठी । इससे उनके च्थि ठद्कावतार के 
दारोनिक तत्व को हृदयङ्गम करना सहज हो गप।, जो शब्दाडम्बर, एवं आप्रात विरोधी 
वाक्यो के कारण प्रायः बोधगभ्य नदीं होता है । डा० सुजुकी. क ग्याल्यान के अभावे 
टस प्रथ मँ प्रतिपादित बदरेत मे गूं रहस्य सवया निरथक सा प्रतीत होते । स्थानाभाव कै 
कारण य्ह ग्रथ पाठ करा विद किचन संभव नहीं हे । जिज्ञासु छात्र ठङ्कावतार्‌ के मूढ 
परथ एवं डा° सुजुकी कृत दसके प्रामाणिक अग्रेजी अनुत्रांद के अध्ययन ते खभान्वित होगे | 

लङ्कावतार म॑ पसे अनकः सदम ह, जिनम इस पर पनः पुनः जर्‌ दिया गयादहै 
कि चित्त दही एकरात्र मत्ता हे, अर व्रिपयि विपय गत विभिन्नता करा यह संसार 
केवट मिश्या जन्मान्तरीय वासना से उद्यन्त अव्राधित आभास दे । उस ग्रथ क्रा आडाय यह 
दे कि बुद्ध बस्तुतः परणतम जीव है ओर उसने सभी मायिकरं श्रमजा का अतिक्रमण कर्‌ ` 
छया ह । लद्गावतार्‌ मे ।जस बुद्ध करा चिन्रण हआ हे, वह सर्वथा निराकार नदीं है, 
लेकिन व्ह सकर पत्रे ताचिकं हे । वह श्राणि्यां के जगत्‌ से उदासीन नहीं हे । वह तो 
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संसार के निवाण का इच्छुक है ओर यह भार बोधिसच्चो प्र अपिं है । यह स्पष्टतः 
कहा दज हे किं बोधिसच बुद्ध के पुत्रहै ओर उन्होंने बौद्धधर्म क निमित्त आतम- 
समपण कियादे। नवाण की प्राप्ति तभी संभव है, जव आख्यविज्ञान या सवप्राही 
मन, जो सभी प्रकार कै विज्ञानं क मूढ मे उपादान माना जाता दै, सर्वथा परििदध 
कर लिया जाय । यट आख्य विज्ञान अपने आध्यामिकरूप मे शाश्वत सत्ता है, जो 
अज्ञानियो को अहं, पुद्रर या आत्मा प्रतीत होती है ।. यह उस आल्य से प्रथक्‌ नहीं 
दै, जिसका नाम चित्तमव्र भी है । इसका अपर नाम तथागतगर्म दै । वह तथागतगर्म 
सखमाव्रतः सवथा निदृष्ट ६ । केकिन दोष एवं विकारो से सर्वथा आदृत रहने के कारण 
यह अपने विद्ध ख्य मं अथात्‌ पृण चित्तके ख्पमे, जो न विपथी है ओर न विषय, 
सद्यतः गृहीत नीं टा पाता । यह पखितन से एर है । इसके तथता, सयत, भूतता, 
धमघातु, निबाण, ।नव्यसमता, अद्रय आदि अनेक नाम हे । इसका अनुभव सलयम्राही 
युद्धि या सम्यक ज्ञान क द्रारा होता हे, जिते आर्यज्ञान क्ते दे । यदी सम्यक्‌ ज्ञान 
चरमत के बोध चर पतमात्र साधन है । यह निर्विकल्प द । ्रिकःप्‌ वह है जिसते जड 
ओर चेतन का नाना प्रतत होता है । बही आल्य-विज्ञान जवन सभी मिष्या 
धारणाओं ते मुक्तं दो जाता है, तब उससे निवरीण की प्राप्ति दती है । ओर प्रयेकं व्यक्ति 
तथताख्य मे अवन्त हो जाता है । 


यह पटे दी कदा जा चुका दहै कि छङ्कावतार्‌ मे शाश्वत सद्य प्रतिपादित है, 
किन्तु उस गन्दाडम्बरो से प्रथक्‌ कर अवगत करना कटिन है, यद्यपि यह ग्रथ वाद - 
विवादात्क नहीं हे. पिरि भी सल के गवेपको को निरन्तर चेतावनी मिक्तीदहै किव 
भ्रामक मतो के मुखाव मे पड कर पथभ्रष्ट न हो । इसमे श्रावकयान की न्यूनता प्रदर्दित 
की गयी दै, जो पाटिग्रंथ ओर इसके अनुरूप हीनयान के संस्कृत आगमों मे उद्धिखित 
हे । ठङ्कावतार ठश्षणतः महायान संप्रदाय का म्र॑थदहै। यद्यपि इसमे पेते संदर्भहै, 
जिनमे शून्यवाद की ओर काव दीख पडता हे, पिर भी दसै मानना पडेगा कि इसमे 
चरमतक्च ख भावतः आध्याभिक हे | पृणोत्रह्म विषयक मत कै साथ इसका अतिशय 
साम्यहे। किन्तु टसम णक विषय ह, जो अद्रैत वेदान्ती के स्यि समस्या हो जाती है । 
लङ्कावतार के अनुसर चरम तच चित्त या विद्ध विज्ञान टै । यह अपने यथार्थं खभाव 
म पलितेन ते परे हे । केकिन परावृत्ति का सिद्धान्त उद्रेगजनक है । परावृत्ति तो अहं 
मूक आत्मा एवं पदार्थो के अनेकल्र की अनित्यता से निष्पन्न होती है । आल्यविज्ञान 
पूणे अद्रेत के रूपमे वर्णित है । प्रलक पुद्रक मिध्या विकास है । परन्तु क्या अहंमूढक 
आत्मा का णवं पदार्थो का भीजो विकास है, उसे केवर परिणाम समन्ना जाय अथवा 
ाङ्कर वेदान्तं के पारिभाषिक शब्दों मे विवते ‹ इस विषय का ` स्पष्टीकरण लङ्कावतार 
ओर त्रिरिका मे नहीं इजा है। ` 


ज ॐ ते अ, अः 
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डा० सुजुकी ने आख्य के इन दोनों पृक्षो की ओर्‌ ध्यान आकृष्ट कियादहै। 
शाङ्कराचार्यद्रारा चमबद्ध अदैत वेदान्त के अनुसार अद्रेत ब्रह्म से अनेकंल् ` विरिष्ट जगत्‌ 
का आविर्भाव होता है । यह आविमौव सांख्यप्रतिपादित विकास नहीं है, जो चरम 
तच्च का परिर्तन ख्य टै । यह पसितन का मत, तव तक बोधगम्य नहीं ह जब्र तक 
अन्तःस्थित त्व म पूर अवस्था का तिरोभाव ओर नवीन अवस्था का आविभाव नहीं हो 
जाता । अद्रेत वेदान्त के अनुसार यह पररिवतन मिथ्या आमास हे । लङ्काबतार मे भी 
अनेक का आविभौव आनल कटा गथा हं । विपयि विषय गत व्रिमिन्ता भी अनिल 
घोषित द्रई हे । त; वह उपसंहार करना तकैसंगत है कि ठछक्कावतार मे आश्रय-विज्ञान- 
परादृत्ति ओर रत्रिरिका मे जा विक्ञान-प्ररिणाम है, उनकी शाब्दिक व्याख्या नर्हीहो 
सकती । यही कारणः है कि आढयविज्ञान, जिसके नाम तथता, भूतकर्टी आदि अनेक 
है, पचिर्तनों से पर अवद्य ही समने जाथ इसल्थि तकंसेगत यह है कि आद्यव्िज्ञान 
का परिर्तन, जो अष्टविध विज्ञानो के खूप मे परिणत होता है, आभासमात्र है । 

यह भूमिकाकार एक दसी अति महच्पूणं समस्या की ओर व्यान दिये विना 
नहीं रह सक्ते, जिसका समाधान अल्यावद्यक है । लङ्कावतार का मुय दाशनिक मत 
क्या £ क्या इसमे प्ण विज्ञानवाद की स्थापना होती है या पृण सू्यवादकी ¦ दसम एेसे 
अनेकानेक संदभ हे, जिनसे सभी तरह इस पक्ष का समथन दीख पडता है क्रि आल्य- 
विज्ञान चरम तच्च दै । यह इन्द्रिय ग्राह्य संसार-क्रम विशुद्ध विज्ञान का आकार है अथात्‌ 
इस संसार का रूप उस विज्ञान की अभिन्यक्तिमात्र है, ओर उससे प्रथकर इसकी बाहा 
सत्ता नहीं है" । खचित्त दद्य पद्‌ की पुनरावृत्ति इसचख्ियि द्र हे ररि महायान बोद्ध | 
दीन के अध्येता को विज्ञानवाद के मौकिक तल का सवधा ज्ञान हो जाय । 

लेकिन यह भी उतना ह विचारणीय दे कि ख्ङ्कावतार्‌ न संसार के वाद्यखूपों 
की यून्यता पर अधिकं जोर दिया है । उसमे इसके सात मेद्‌ प्रतिपादित हँ (क ) लक्षण- 
शून्यता, (ख ) भावस्लभावद्यून्यता, (ग ) अप्रचर्तिद्यूयता, (ध) प्रचरतद्यूल्यता, (ड ) 
सर्वधर्मनिरभिढाप्यद्युन्यता, ( च ) परमाथोयज्ञानमहायाल्यता, ( छ ) इतरेतरञूयता । इस प्रथ 
से आध्यानिकः उचचाकांश्षियो को सयू्यता पर गम्भीर विचार करने की प्रेरणा मिठी हे | 
दस शून्यता को पूण निलता एवं पृण श॒न्यता के साथ अभिन्न नहीं समञ्चना चाहियेः | 
निश्चित ही इन परस्पर वरिरोधी उक्तियों से छङ्कावतार का अध्येता भूकमूखैया मं 
पड जाता हे । 

इसके अतिरिक्त, छङ्कावतार मे उतना दी उद्रेगजनक एक दूसरा प्रसंग है, जिसपर 
विरोष ध्यान देना आवश्यक है । इसम्‌ कदा गया है किं जिस तथागतगभे का आख्य- 


१ लक्का---प्र° १८-२३ , २ वही प्र* ३१-२ ३ देशचेमि द्यत्यतां नित्यं शाश्वतोच्छेद- 
वजितामू-लङ्का, प्र” ३२ 
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विज्ञान के साय तादान्य हे, वह निलय एवं निर्विकल्प है । य्ह इतना ही कहना पर्याप्त 

ह किं आत्मखवरूप के संबन्ध मे उपनिषदों एवं अद्रतवेदाम्तियो द्वारा प्रतिपादित मत के 
साथ इस दृष्टिकोण का सामञ्चस्य है" । लङ्कावतार ने इस विरोधाभास को उपसित किया ह 
ओर यह कह कर ओँषों मै धूठ डालने का प्रयास कियाद कि तथागतम का 
साक्षात्‌ यून्यता के साथ बिर्क एेक्य हे | 


किन अवाधजनगण नैराम्यवादके उपदेशको सुनकर भय से काप उ । 
पह स्पष्ट है कि इर गूढतात्पयै को हृदयङ्गम करने के ल्थि वरे आध्यात्मिक उपकरणों 
स सपन नीं हं । उस्ल्यि उनकी शङ्का को दूर कने के व्यि ही तथागतगभ्न संबन्धी 
उपदेश उन्हं द्या गया । अवद्य ही यह उत्तर आपातनैपुण्य का द्योतक है । परन्तु 
विद्युद विज्ञान कौ चरम तच मानने वाटे सिद्रान्त से इसका अंततः विरोध होता है । 
ईसल्यिं लङ्कावतार क मोकिकि सिद्धान्त - के विपय म अपना विचार व्यक्त करना वस्तुतः 
आपत्तिजनक हे । 
लङ्ावतारघ्रत्र का .सङ्लन -काल 
सङ्ग चतारसूत्र को महायानी अदन्त सम्मान की दि से देखते है । अनेक राता- 
<“ ब्दियां तक चीन ओर जापान के बौद्ध विद्वानों ने बडी ही तत्परतासे स प्रय का 
अध्ययन किया । उन्हां ने इसके अनेकानेक अनुवादो को भी प्रस्तुत किया है, जिनमे 
महायान ददान के आधुनिक आचाय एवं प्राध्यापकों की विरोप निष्ठा है । उस संप्रदाय 
के विद्वान्‌ को इतनी अल्प सामग्निर्यौँ उपछ्न्ध हैँ वि उनके सहारे इस प्रय के सङ्कल्न 
की निश्चित तिथि का अकाव्य निणैय कदापि नहीं हो सकता । ड ० सतीराचन्द्र विया- 
भूपण का विचार हे करि लङ्कावतार कगभग ३०० चुष्टान्द मे छवा गया । किन्तु ईडो° 
एुजुकी का मत हे किं इस प्रेय का एक भाग ४४३ युष्टा्द्‌ से पूव सङ्कछ्ति भा ओर 
उनका यह कथन उसके प्रथम चीनी अनुवाद पर आधारित है । डां० महोदय ने उन 
अध्यायो को पतीं माना है, जिनके जीषक धारणी, सगायकम्‌ ओर मांसमक्षणम्‌ है । 
यह उ्टेखनीय ह कि इसकं वे अध्याय भी सुसंबदर प्रेय के खूप भ एक ही समय नहीं 
आये, जिनके च्य पठे की तिथि निर्दिष्ट की गथी है । ठषङ्कावतार की विषय - वस्तु 
ई॑सका अकाट्य प्रमाण उपस्थितं करती है कि यह प्रथ साक्षात्‌ बुद्ध के द्वारा नहीं कहा ` 
गया हे । इसके अतिरिक्तं इसकी विपय-वरतु से यह भी स्पष्टतः प्रदर्शित ड कि आगम- 
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१ तथागतमभ. . नित्यो श्रुवः शिवः शाश्चतथ भगवता वर्गितः । -जकरा, ५, ३३ २ न, दि 
2 तीशकरात्मवादतुल्यो मम तथागतगभेपिदेशः......कि त... तथ।गताः ... -.. श्त्यताभूत- 
परिनि व।गानृत्पादानिमित्ताप्रणिरितायानां महामते पदाथानां तथागनग्भोपदेशं कला... ... तथागताः 

- --बालानां नरारम्यसंतात्पदविवेजनार्थं निर्विकल्पनिराभासमोचरं तथागतगभमुखोपदेशेन देशयन्ति । 
ल्भा, पर= ३३ 








प्राङ्कशथन षषभ 


साहिल के सङ्कख्न के पश्चात्‌ ही टङ्कावतार प्रय के रूपमे आया | इन सब वातो के 
विचार-विमरी से प्राप्त संकेत के आधार पर यह कहना सेभव है कि छङ्कावतार च्णभग 
लृष्टान्द्‌ के प्रारंभ या उसके पे सङ्कलित हआ । 


लङ्कावतार त्र के मूल ग्रंथ का खरूप-विवेचन 

छङ्कावतार म्रथ अभिन्यक्ति की दुरूह डैढीका प्रतीकं है । यह असंबद्ध करम में 
ठ्लित है ओर इसल्यि दसन का आधुनिक अध्येता जब इसका गभीर अध्ययन डुरू 
करता है तो अवद्य ही उसे घोर नैराद्य का अनुभव होगा; क्यो कि बह तो विचार्‌ की 
एकान्विति एवं सामञ्खस्य का संदैव पक्षपाती दहै । ओर भी, इस भ्रमे एक ही प्रसंग, 
शम्द एवं रोको की असंल्य आवृत्ति हुईं दै, जिससे इसके साहियिक सैन्दयं का हास 
हो गया है । इसके अध्ययन से अध्येता का मन ऊब जाता है । पुनः इसमे परस्पर विरोधी 
उक्तियौँ है, जिनसे यह प्रथ असं्रद् सा चख्मता हे | 


इस प्रथमे ओर भी दूसरी एक कटिनि समस्या है, जिस प्र गंभीर विचार करना 
आवदयक है । साधारणतः रस प्रे की टैव -शैली यह है किं प्रयेकं अध्यायके अतम 
ठद्कावतार सूत्र नाम करा निर्देश है ओर उसमे यह व्यक्त होता है कि तत्तत्‌ अध्याय 
र्ावतार सूत्र का हीदै। प्रस्तु प्रथम अध्यायमे पूर्वक्तं रम का अनुसरण नहीं 
किया गया ह, जिस ङं० सुजुकी को यद अनुमान करने का अवसर मिढा कि अमुक 
अध्याय भ्य के मुख्य रारीरं का अविच्छेय अदा नीं है । इसकेः अतिरिक्त इसमे एक 
आद्यान का वर्णन है, जो सुसंब्द्र एकमसूत्रता से उपछक्षित ह । इस वात से निधित ही 
यह प्रमाणित होता है कि इस अध्याय का प्रय के अवरिष्ट भाग से संबन्ध नहींदै। 
इससे मी बट कर जटिल समस्या यह है कि इसमे रावण का नाम दै, जिसक्रा उदे 
परवर्ती अध्यायो मे न रहने कै कारण वस्तुतः विछक्षण प्रतीत होता है । ओर उचित यह 
है कि किसी भी ग्रथ का उपसेहार उसके उपक्रम से नियमतः समन्वित हो । परन्तु यह 
निर्विवाद्‌ है कि प्रस्तुत भाग द्भावतार से संबद्ध है ओर इसकी यह युक्ति दहै कि इसमे 
बद्ध का वह आतम -बोध विषयक प्रवचन है, जिसकी अढोकिक महत्ता इस प्रथ के 
अनेकानेक स्थानों मे वर्णित हे' । 


चीन ओर जापान के कु बोद्ध विद्वानों ने इस ग्रथ क्र उस्र अनौचिलय को 
यथासंभव दूर करने का प्रयास क्रियाहे, जो प्रय के शरीर एवं समाप्तियो के बीच 
संबन्ध सूत्र के न रहने के कारण समै आ गया है । उनलोगों का तक है कि वतमान 
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१ पूर्वैरपि टि... ... प्रन्यात्मगतिगोचरम्‌ वही, प्* २, श्टो* ८ ध्राष्यन्ति प्रलयात्मगतिम्‌... 
„वही, पृ ३. श्लो 4६ प्रयामधर्मो निर्दि्रः.. ... व्ही, श्वो २१ धमं दिदेश यक्षाय प्रलयात्म- 
गतिसूचकमू--वरी, शचौ ° ३६ 
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सङ्कावतार सत्र उस अतिविस्तृत प्रथ का संक्षिप्त रूप है, जिसकी मौल्कि रचना ३६००० 
शोको की शी । पटूत्रिरात्साहस्रसर्मधर्मसमुचथ जो इस प्रथ के द्वितीय अध्याय का 
रीपक है, उससे उपर्युक्त कथन की पुटि होती है । फिर भी इस विषयमे सुनिश्चित विचार 
प्रकट करना बहत कटिन हे । क्योकि बौद्धधर्म संबन्धी प्राचीन प्रथो की यह हठी है कि 
उनमे संल्यागत अतिशयोक्ति की ओर विशेष अभिरुचि है ओर संभव है किं उपर्युक्त 
कथन का आधार बही हो | 

सगाथकम्‌ नाम का जो छङ्कावतार का अंतिम भाग है, वह गायाओं से निर्मित 
हे । यह भाग तो रेसा उब्घ्ना हआ जाढ है कि इसे सम्पूण प्रथ का सुसंगल्ति सौष्टव 
ही विनष्ट हो गया है । ओर भी, इस भाग से प्रय के मौलिकि प्रामाण्ये विषय मे अनेकानेक 
तकवितकं करने का अवसर मिलता है । कुछ बौद्ध विदानो ने अपना यह सुङ्ञाव दिया 
हे कि यह भाग ग्रे करा मौखिकि अंशा नहीं था । इसको बाद मे प्रय के साय जोड दिया 
गया । पुनः बुद्ध विचारकों का मत यह है किं यह माग वस्तुतः छङ्कावतार नाम के 
विस्तृत प्रथ का अभेय अंशा है, जिसका निर्देश पूय अनुच्छेद मे कर दिया गया है । 
बौद्ध महायान के इतिहास के संबन्ध म जो साममियौ हमे उपलम्ध हं, उनके सहारे ¶स 
जट्ट ्रश्च पर्‌ अपना अंतिम निर्णय अभिव्यक्त कना कदापि संभव नहीं है । 


वस भागक ओर भी अनेक प्च टै, जिनकी कटु आकोचना की गयी है । इस 
भाग मे एसे वृत्तान्तो का वर्णन है, जिनका भ्रथ के गयांश के साथ तनिक भी संबन्ध 
नहीं है । इसमे व्यास कालायन ओ उनके समान दूसरे महापुरुषो का भी निदेश है ॥ 
ओर उससे इसका विचार गायव ही व्यक्त होता है । उस्म पटो मे रहने वे बोद्ध भिक्ुओं 
के धार्मिकं मत णवं विचारों की गणना है जिसका.रस म्यक पूवभागो की योजना के 
साथ सामञ्स्य नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त विज्ञान के नौ भेद' आख्यविज्ञान 
के दो भेद" ओर्‌ उनके समान जो अन्य भेद है, वे निश्चित ही पखती कपना १ । 


मियिकाविदापीट श्रीशीतांश्ुशेखर बागचि 
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१ अष्टधा नवधा चित्रं तङ्गण महोदधौ । वही, प्र १८८ , श्यो ५३ २ परमालयविज्ञान 
विज्ञपिराख्यं पुनः । वही, प्रे १११. शो ५९ ३ अनुवादक डो. मेगल्पतिं ज्ञा एम्‌ . ए., पीएच्‌. दी. 











सदमरङ्ावतारसूत्रम्‌ 





॥ सद्दमसङ्ावतारसूज्रम्‌ ॥ 
ॐ नमे रजनत्रयाय । ॐ नमः सर्वबुद्धबोधिस्चेभ्यः ॥ प्र 1 
१ राबणाध्येषणापरिवर्तः प्रथमः । 


एवे मया श्रतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवाह्ङ्कापरे समुद्रमल्यशिखरे विहरति स्म 
नानारत्गोत्रपुषपप्रतिमण्डिते महता भिक्षुसंघेन साध महता च बोधिस्खगणेन नानाबुद्ध- 5 
षेत्रसनिपतितेर्बोधिसचेभहासचचैः अनेकसमाधिवरितावय भिज्ञाविक्रीडितेमेहामतिबोधिसच- 
पूरवगमैः स्मबुद्धपाण्यभिषेकाभिपिफेः खचित्तद्यगो चरपल्जञानाधकुशठे नानास्छचित्त- = प 
चरित्ररूपनयविनयधारिभिः पश्चधर्खभावव्रिज्ञाननेरात्म्याद्वयगर्तिगतेः ॥ 


तेन खदु पुनः समयेन भगवान्‌ सागरनागराजभवन।त्‌ सप्ताहनोत्तीणौऽभूत्‌ । 
अनेकरात्त्रहमनागकन्याकोटिभिः प्रलयुद्रम्यमानो लङ्कामलयमवलोक्य स्मितमकरोत्‌-पूवेकेरपि 10 
तथागतैरद्धिः सम्यक्तंबुदधैरस्मछदकापुरीमल्यसिखरे खग्र्यासमार्यज्ञानतकटशितीय्येश्रावक- 
प्रयेकबुद्धाथैविषये तद्भधावितो धर्मो देशितः । यच््व्मपि अत्रैव रावणं यक्षाधिपतिमधिकृल्य 
एतदेबोद्धावयन्‌ धमं दे शायेयम्‌ ॥ | 

अश्रोषीद्रावणो राक्षसाधिपतिस्तथागताधिष्ठानात्‌-भगवान्‌ किल सागरनागराज- 
भवनादुत्तीपं अनेकरक्रब्रह्मनागकल्याकोटिभिः परिद्रतः पुरस्कृतः समुद्रतरंगानवलोक्य 15 
आलयविज्ञानोदधिप्रदृत्तिविज्ञानपवनविषये प्रेरितांस्तम्यः संनिपतितेभ्यशित् न्यवलोक्य 
तस्मिनेव स्थितः उदानमुदानयति स्म--यन्न्वहं गत्वा भगवन्तमध्येष्य लङ्कां प्रवेरायेयम्‌ । 
तन्मे स्यारीधरात्रमथीय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च ॥ 





अध रावणो राक्षसाधिपतिः सपसिारः पौष्पकं विमानमधिरुद्य येन भगवास्तेनोप- 
जगाम । उपेय वरिमानाद वतीय सपरिवारो भगवन्तं त्रिष्कृत्वः प्रदक्षिणीकृ तूय॑ताखा- ‰ 
वचरः प्रवायद्धिद्दिनीलमयेन दण्डेन वेद्मुसार[गस्व[परत्यु्ं वीणां भ्रियङ्कुपाण्डूना 
अनर्ष्येण वद्धेण पार््वावठभ्वितां कला वड्जर्पमगान्धारयैवतनिषादमध्यमकेशिकगीतखर- 
प्राममूर्छनादियुक्तेनानुसाय सलीटं बीणामनुप्रविरय नौधाभिगीतैरनुगायति स्म 


चित्तखभावनयधर्मविधिं नैरास्मये दृष्टिविगतं ह्यमलम्‌ । ` 
प्रलयात्मवेयगतिस्‌ चनव देशेहि नायक इह धमेनयम्‌ ॥ ६ ॥ 28 





१ 3९{016 एवै, 1४० 8६. प३९त्‌ }४ क्वि ा० ५९४५ ५९ {0110५17 : 
नैरात्म्यं यत्र धमौणाँ धर्मराजेन देशितम्‌ । 
लक्कावत।र तत्सुत्रमिह यन्न छिख्यते ॥ 
(016 ण दविधप)003 1४. पत "] (111;{ ;{. २ दष सहष्येः 0८ षडज. 
३ प गाथाभिगीतैः. । 





२ लङ्ावतारसजम्‌ । | १.२- 


| दभधमेसंचिततनुं सुगतं निमीणनिर्भितप्रद ईनकम्‌ । 
| प्रत्यात्मवेधगतिधमरतं लङ्कां हि गन्तु समयोऽच मुने ॥ २ ॥ 
। क, लङ्कामिमां पवेजिनाच्युषितां पुत्रैश्च तेषां बहुरूपः । 
देशेहि नाथ इह धमेबरं श्रोष्यन्ति यक्ष बहुरूपधरा: ॥ ३ ॥ 
6 अथ रावणो लङ्काधिपतिः तोटकबृत्तेनानुगाय्य पुनरपि गाथाभिमीतिनानुगायति स्म 
सप्तरात्रेण मगतवरान्‌ सागरान्मकराटयात्‌ | 
सागरेन्रस्य भवनात्‌ समुत्ती तटे सितः ॥ ४ ॥ 
स्थितमात्रस्य बुद्धस्य रावणो द्यप्सरैः संह । 
यक्षैश्च नानाविविधैः शुकसारणर्षण्डितिः ॥ ५ ॥ 
10 ऋट्या गत्वा तमध्वानं यत्र तिष्ठति नायकः । 
अवतीय पौष्पकाचानाद्रन्य पूज्य तथागतम्‌ | 
नाम संश्रावयंस्तस्मै जिनेन्द्रेण अधिष्ठितः ॥ ६ ॥ 
रावणोऽहं दशग्रीवो राक्षसेन्द्र इहागतः । 
अयुगृह्णाहि मे लङ्कां ये चास्मिन्‌ पुरवासिनः ॥ ७ ॥ 
15 ूर्वरपि हि संबुद्धः प्रतयात्मगतिगोचरम्‌ । 
| शिखरे रत्रखचिते पुरमध्ये प्रकारितम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवानपि तत्रैव शिखरे रतमण्डिते । 
देशेतु धम॑ विरजं जिनपुत्रैः परीढृतः । 
श्रोतुकामा बयं चाद ये च लङ्कानिव्रासिनः ॥ ९ ॥ 
0 देशनानयनिभुक्तं प्रयामगतिगोचरम्‌ । 
लद्कावतारसूत्रं वे प्रवबुद्धानुवर्णितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्मरामि प्वेकैबंदवैरजिनपुत्रपुरस्करतैः । 
सूत्रमेतन्निगदयते भगवानपि भाषताम्‌ ॥ ११ ॥ 
भविष्यन्त्यनागते काठे बुद्धा बुद्धसुताश्च ये | 
2 एतमेव नयं दिन्यं शिखरे र्नभूपिते । 
देशयिष्यन्ति यक्षाणामनुकम्पाय नायकाः ॥ १२ ॥ 
दिव्यलङ्कापुरीरम्यां नानारतैर्विभूषिताम्‌ । 
प्राग्भारः शीतलैः रम्ये रत्रजालवितानकैः ॥ १३ ॥ 
रागदोषविनिमुक्ताः प्रयात्मगतिचिन्तकाः । 
30 सन्त्यत्र भगवन्‌ यक्षाः प्रवैबुदधैः कृतार्थिनः । ` 
महायाननये श्रद्धा निविषटन्योन्ययोजकाः ॥ १४ ॥ 


१ ¶ मण्डितैः 01 णपण्डितैः, 








-१.२८ | १ रावणाध्येषणापरिवतेः । ३ 


यक्षिण्यो यक्षपुत्राश्च महायानबुभुत्सवः । 

आयातु भगवान्‌ शास्ता लङ्कामलयपवैतम्‌ ॥ १५ ॥ 

कुम्भकणपुरोगाश्च राक्षसाः पुरवासिनः । प 6 
श्रोष्यन्ति प्र्यात्मगतिं महायानपरायणाः ॥ १६ ॥ 

कृताधिकारा बुद्धेषु करिष्यन्यघुना च वै । 

अनुकम्पार्थं मद्यं यै याहि लङ्कां सुतैः सह ॥ १७ ॥ 6 
गृहमप्सरवगोश्च हाराणि विव्रिधानि च । 

रम्यां चाश्ोकवनिकां प्रतिगृह महासने ॥ १८ ॥ 

आज्ञाकरोऽदं बुद्धानां ये च तेषां जिनात्जाः । 

नास्ति तयन देयं मे अनुकम्प महामुने ॥ १९ ॥ 

तस्य तद्वचनं श्रत्वा उवाच त्रिमवेश्वरः । 10 
` अतीतैरपि यक्षन्द्र नायकैः रत्रपवेते ॥ २० ॥ 

प्रयामधर्मो निर्दिष्टः तवं चैवाप्यनुकम्पितः । 

अनागताश्च वक्ष्यन्ति गिरो रतविभूषिते ॥ २१॥ 

योगिनां निलयो ह्येष दृष्टधमेविहारिणाम्‌ । 

अनुकम्प्योऽसि यक्षेन्द्र सुगतानां ममापि च ॥ २२ ॥ 15 
अधिवास्य भगवांस्तृष्णीं रशामबुद्धया व्यवसितः | 

आरूढः पुष्पके याने रावणेनोपनाभिते ॥ २३ ॥ 

तत्रेव रावणोऽन्ये च जिनपुत्रा विशारदाः | 

अप्छरै्ास्यटासाचैः पूज्यमानाः पुरी गताः ॥ २४ ॥ प 1 
तत्र गत्वा पदं रम्यां पुनः प्रजां प्रटन्घवान्‌ | २ 
रावणायेयक्षवःिक्षिणीमिश्च पूजितः । 

यक्षपुतरेयक्षकन्याभी रन्नजारेशच पूजितः ॥ २५ ॥ 

रावणेनापि बुद्धस्य हारा रनविभूषिताः । 

जिनस्य जिनपुत्राणामुत्तमाद्गेषु स्थापिताः ॥ २६ ॥ 

प्रगृह्य पूजां भगवान्‌ जिनपुतरैश्च पण्डितैः । ४ 
धरम विभावयामास प्र्याकगतिगोचरम्‌ ॥ २५७ ॥ 

रावणो य्षवर्गाश्च संपूज्य वदतां वरम्‌ । 

महामतिं पूजयन्ति अध्येषन्ति पुनः पुनः । 

त्वं प्र सव॑बुद्धानां प्रयात्मगतिगोचरम्‌ ॥ २८॥ 





0; लङ्कावतारसूत्रम्‌ । | १.२९. 


अहं हि श्रोता यक्षाश्च जिनयपुत्राश्च सनिह । 
अध्येषयामि लां यक्षा जिनपुत्राश्च पण्डिताः ॥ २९ ॥ 
वादिनां तं महावादी योगिनां योगवाहकः । 
अध्येष्रयामि त्वां भक्द्या नयं प्रच्छ विरारद ॥ ३० ॥ 

६ तीथ्येदोेर्विनिमुक्तं प्रयेकजिनश्रावकैः | 

प 8 प्रयात्मधमेताञयुद्धं बुद्धभूमिप्रभावकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
निमोय भगवांस्तत्र शिखरान्‌ रत्भूषितान्‌ । 
अन्यानि चैव दिव्यानि र्नकोटीरल्कृताः ॥ ३२ ॥ 
एकैकस्मिन्‌ गिरे आत्ममावं विदर्शयन्‌ । 

10 तत्रैव रावणो यक्ष एकैकस्मिन्‌ व्यवस्थितः ॥ ३२ ॥ 
अत्र ताः पषदः सव एकैकस्मिन्‌ हि द्दयते । 
सवेक्षित्राणि तत्रैव ये च तेषु विनायकाः ॥ ३४ ॥ 
रा्षसेन््श्च तत्रैव ये च लङ्कानिवासिनः | 

| तदप्रतिस्पाधनी र्का जिनेन अभिनिर्भिता। 

15 अन्याश्चाशोकवनिक्ता बनशोभाश्च तत्र याः ॥ ३५ ॥ 
एकैकस्मिन्‌ गिरसौ नाथो महामतिप्रचोदितः। 
धम दिदेश यक्षाय प्र्यातमगतिस्‌ चकम्‌ । 
दिदेश निखिटं सूत्रं शतसाहन्निकं गिरौ ॥ ३६ ॥ 
रास्ता च जिनपुत्राश्च तत्रैवान्तर्हितास्ततः | 

0 अद्राक्षीद्राव्रणो यक्ष आत्मभावं गृहे स्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

चिन्तेति किमिदं कोऽयं देशितं केन वा श्रतम्‌ | 

| रकि द्ष्ंकेन वा दृष्टं नगरोवा कछ सौगतः ॥३८॥ 
तानि क्षेत्राणि ते बुद्धा रत्रदोभाः क सौगताः | 

प 9 खभ्रोऽयमथ वा माया नगरं गन्धर्थरान्दितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

28 तिमिरे मृगतृष्णा वा खप्नो वन्ध्याप्रसूयतम्‌ । 
अरातचक्रधूमो वा यदहं दृ्टवानिह ॥ ४० ॥ 
अथ वा धमता ह्येषा धमीणां चित्तगोचरे । 
न च बाठावबुध्यन्ते मोहिता विश्वकल्पनैः ॥ ४१ ॥ 
न द्रष्टं न च द्रव्यं न वाच्यो नापि वाचकः । 

0 अन्यत्र हि विकट्पोऽयं बुद्धधर्माकृतिसितिः । 
ये पर्यन्ति यथादृष्टं न ते प्यन्ति नायकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१ र अयं णिः अहं. २ददट्ष्टा 
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-१.४३ | १ रावणाध्येषणापरिवतेः । ५५ 


अप्रवृत्तिविकद्पश्च यदा बुद्धं न पश्यति । 
अप्रवृत्तिभवे बुद्धः संबुद्धो यदि परयति ॥ ४३ ॥ 

समनन्तरप्रतिविबुद्धे परर्ैत्ताश्रये खचित्तददयमात्राधिगमेऽविकट्पप्र चारस्थितस्य 
लद्काधिपतेः पूर्वकुदालभूलसंचोदितस्य सर्वशाख्विदग्धबुद्धयथातथ्यदशनस्य अपरग्रणेयस्य 
खबुद्धिविचालनकुशाकस्य तकैदृटन्यपेतद इनस्य अपरप्रणेयस्य महायोगयोगिनो महाविश्वरूप- 
धारिणः उपायकोशाव्यगर्तिगतस्य सर्वभूम्युत्तयोत्तरखलक्षणाधिगमनकुशलस्य चित्तमगो- 
मनोविज्ञानखभावविवेकरतस्य त्रिसंततिन्यवच्छिनद शनस्य सवंकारणतीध्यव्यपतबुद्धेः तथा- 
गतगर्मलुद्धमूम्य्यामसमापनस्य सितवुद्धबुद्धेगगनादष्यात्मवे्शबन्दम र षीत्‌_ साघु साधु 
लङ्काधिपते, साधु खलु पुनस्त्वं ङ्काधिपते । एवं शिक्षितव्यं योगिना यथा ववं रिक्षसे | 
एवं च तथागता द्रष््याः धमीश, यथा ववया दृष्टाः । अन्यथा दृ्यमाने उच्छेद्माश्रयः । "0 
चिन्तमनोमनोविङ्ञान विगतेन ल्या सर्वधमी विभावयित्याः । अन्त॑श्वारिणा न बाद्याथै- 
दृध्यमिनिविष्टेन । न च त्वया श्रावकप्रयकबुद्धतीथौधिगमपद्‌ाथगोचरपतितदृष्टिसिमापिना 
भवितन्यम्‌ । नाल्यायिकेतिहासरतेन भवितव्यम्‌ । न खभावदृष्टिना, न तजाधिपलयमद- 
पतितेन, न पड्ध्यानादिष्यायिना । एप लङ्काधिपते अभिसमयो महायोगिनं परप्रवाद- 
मथनानामकरुदाटदटण्दिटनान मात्मदष्टिन्याबतेनकुशलानां सूक्ष्मममिविज्ञानपरावृत्तिकुराखानां 15 
जिनपुत्राणां नहायानचरितानाम्‌ । तथागतसखप्रत्म तम भूमिप्रवेशाधिगमाय च्या योगः 
करणीयः । एवं त्रियमाणे भूयोऽप्युत्तरोत्तरविशोधकोऽयं लङ्काधिपते मागो यस्त्वया परि- 
गृहीतः समाधिकौशलसमापच्या । न च श्रावकप्रयेकबुद्धती व्यानुप्रवेशसुखगोचरो यथा 
बालती्भयोगयोनिभिः कल्प्यते आत्मग्राहट्द्यटक्षणाभिनिविमूतगुणद्रन्यानुचारिभिरविद्या- 
परययद्घ्यभिनिवेशाभिनिव्रः ्यतोत्पाद्‌ विक्षैर्विकल्पाभिनि विधटक्ष्यलक्षणपतिता- ९० 
रयै: । विश्ररूपगतिप्रापकोऽयं ` लद्काधिपते खग्रयात्मगतित्रोधकोऽयं॑महायानाधिगमः । 
विङ्ोषभवोपपत्तिप्रतिरम्भाय च प्रवर्तते । पटलकोश्विविधवि्ञानतरंगन्यावतेकोऽयं 
लङ्काधिपते महायानयोगप्तरेशो न तीर्थ्ययोगाश्रयपतनम्‌ । तीय्ययोगो दि ङ्काधिपते 
ती्यानामात्मामिनिवेशाव्प्रववते । विज्ञानखभावद्मयारथानामभिनिवेशद शेनादसौम्ययोगस्तीथ- 
कराणाम्‌ । तत्साधु लङ्काधिपते एतमेवाथमनुविचिन्तयेः । यथा विचिन्तितवांसत धागतद शो- % 
नात्‌ । एतदेव तथागतं शनम्‌ ॥ 

अथ तस्मिन्नन्तरे रावणस्यैतद भवत्‌ यज्व पुनरपि भगवन्तं सर्वयोगवरावर्तिने 
तर्पयोगन्यावर्दकं प्रयात्मगतिगोचरोद्धावकं नेमिंतनैमीणिकव्यपेतमधिगमबुद्धियचोगिनां 
योगाभिसमयकाटे समाधिमुखे समाप्तानामधिगमो भवति । तस्य च अधिगम द्योगिनां 
योगरान्दो निपाद्यते अधिगमनेनेति । तदहं कारुणिकं इेन्धनविकस्पक्षयकर्‌ं तं जिन पुत्रैः 3 
पलितं सर्वसचित्ताशयानुप्रविष्टं सवगतं सवगं्॑रियालक्षणविनिदृत्तं त यैवमूद्धया 


८३ 


१ पप परत्रताध्रये, २ पप भन्तश्वाठिना 1५५ चारिणा. ३. ५ तथागतदुर्थनम्‌ [0४ ०द्‌शनम्‌. 





ते टङ्कावतारसूक्रम्‌ । [ १.४३ 


परयेयम्‌ , तददनानाधिगतमधिगच्छेयम्‌, अधिगतं च मे निर्विकध्पाचारः सुखसमाधि- 
समापत्तिविहारस्तथागतगतिभूमिग्रापको विबद्धं यायात्‌ ॥ 
अथ भगवांस्तस्यां वेलायां लङ्कापिपतेरनुत्पत्तिकधमं्नान्दययधिगतं विदित्वा तयैव 
शोभया द शभ्रीवस्यानुकम्पया पुनरप्यात्मानं शिखरे सुबह्ूरतखचिते रत्रजालवितते दर्चयति 
ऽ स्म | अद्राक्षीदशग्रीवो लङ्काधिपतिः पुनरपि दृष्टानुभूतां शोभां शिखरे तथागतमन्तं 
सम्यक्संबुद्धं द्वात्रिशद्रर्लक्षणविभूषिततुम्‌ । खात्ममावं चेकेकस्मिन्‌ गिरौ तथागतानां 
पुरतः सम्यक्संबुद्धानां महामतिना साधं तथागतप्रत्यात्मगतिगोचरकथां प्रकुर्वन्तं यक्षै 
13 प्छितं तां देदानापाठकयां कथयन्तम्‌ । ते च क्षेत्राः सनायकाः ॥ 
अथ भगवान्‌ पुनरपि तस्यां वेखायां पषदमवलोक्य बुद्धवा न मांसचक्षुषा सिंष् 
10 रो जवद्विजुम्भ्य महाहासमहसत्‌ । ऊणोकोशाच्च र्दिम निश्वा्येमाणः पार््रोह्कटिकाया्च 
श्रीवत्सात्सवरोमकूपेम्यो युगान्ता्निरिव दीप्यमानः तेजसेन्द्धनुरुदयमास्करोपमेन प्रभा- 
मण्डलेन देदीप्यमानः शाक्र्रह्यलोकपलिगिगनत्ठे निरीक्ष्यमाणः समेरु्ङ्गपतिस्पर्धिनि 
शिखरे निपण्णो मडाहासमहसत्‌ । अथ तस्या बोधिसपर्षदः तेषां च शक्रब्ह्मादीनामेत- 
दभवत्‌--करो सु खल्वत्र हेतुः, कः प्रलयो यद्भगवान्‌ सवैधमैवशवर्ती महाहासं सितापूर्ववं 
1; हसति ” रमीश्च खविग्रहेभ्यो निश्वारयति ? निश्वायं तृष्णीमभवत्‌ खप्रत्यातार्यङ्गानगोचर्‌- 
समाधिमुखे पतिताशयोऽविस्मितः सिंहावलोकनतया दि शोऽवलोक्य रावणस्यैव योगगति. 
प्रचारमनुविचिन्तयमानः | 








६ 14 अथ खट महामतितबरोधिसच्वो महासत्वः प्रवमेवाध्येषितो रावणस्यालुकम्पामुपादाय 
तस्या बोधिसच्वपपंदशित्ताशयविचारमाज्ञाय अनागतां जनतां चावलोक्य देरनापाठाभि- 
2० रतानां सत्वानां चित्तविभ्नमो मविष्यतीति यथारुताथाभिनिविष्टानां सर्वश्रावकग्रसेकबुद्ध- 
तीश्ययोगवटाभिनिषिष्टानां तथागता अपि भगवन्तो विनिवृत्तविज्नानविषया महाष्टासं 
हसन्ति । तेपां कोतहटविनिवृत्यथं भगवन्तं परिप्च्छति स--कः खलत्र हेतुः, कः प्रलयः 
स्मितस्य प्रवृत्तये £ भगवानाह -ताधु साधु महामते, साधु खद पुनस्वं महामते, लोक- 
ख भावमवटोक्य वुदृषटिपतितानां च व्योकरानां त्रैकाल्यचित्तावबोधाय मां परष्मारम्धः | एवं 
% पण्डितः परिप्रच्छन जातीयेभवरितव्यं खपरोभयाथेम्‌ । एष महामते रावणो लङ्काधिपतिः 
ूचकानपि तथागरतान्दतः सम्यक्संबुद्धा प्रश्नद्वयं पृष्टवान्‌ । मामप्येतरहि प्रषकामो यदना- 
ठीदं सवेश्रावकप्रयेकुद्धती््येयोगयोगिनां प्रश्द्यप्रमेदगतिलक्षणं विभावयितुम्‌ | य एष 
ष्टुकामो दरशग्रीवोऽनागतानपि जिनान्‌ प्रक्ष्यति ॥ 





जानन्नेव भगरवुङ्काधिपतिमेतदवोचत्‌-प्च्छ त्वं टङ्काधिपते | कृतस्ते तथागते- 

प 16 30 नावकाडाः | मा व्रिटम्बर प्रचलितमोटिन्‌ | यद्यदेवाकाङ्कंसि, अहं ते तस्य तस्यैव प्रश्नस्य ` 
व्याकरणेन चित्तमार्‌धयिष्यामि । यथा त्वं पराव्ृत्तविकट्पाश्रये भूमिविपक्षकौरशलेन 
प्रविचयबुद्दा विचार्यमाणः प्रलातमनयलक्षणसमाधिसुखविहारं समाधिवुदधैः परिगृहीतः 








-१.४३ | १ रावणाच्येषणापरिवसः । ७ 


रामथसुखन्यवस्थितः श्रावकप्रयेकबुद्धसमापिपक्षानतिक्रम्य अचलासाधुमतीधममेधाभूमि- 
व्यवस्थितो धर्भरनैरात्म्ययथातथाकुदालो महारन्नपग्मविमाने समाधिलिनाभिषेकतां प्रतिरप्स्यसे | 
तदनुरूपैः पञ्चे: खकायविचित्राधिष्टानापिष्ठितैस्तैः पन्ने: खकायं निषण्णं दरक्ष्यसि, अन्योन्य- 
वक्रमखनिरीक्षणं च करिष्यसि । एवमचिन्द्योऽसौ विषयः यदेकेनाभिनिहारकौशलेनामि 
निषतश्चयीभूमौ स्थितः । उपायकौशलपसिमरहाभिनिहोराभिनिहृते तमचिन्स्यविषयमनु- 
प्राप्यति, बडुरूपविकारतं च तथागतभूमिम्‌ । यदद श्रावकप्रयेकबुद्धतीच्थत्रह्मन्दो- 
पन्द्रादिभिन्तं प्राप्स्यसि ॥ 


ष्कः 
च १ 


अथ खलु लङ्काधिपतिभगवता कतावकाञ्च उत्थाय तस्माद्ररिमविमलग्रमाद्रल्षपम- 
सदशाद्र्रिखरात साप्सरोगणपरिवृतो विविपरैरनकवियेनोनाप्रकरिः पुष्पमास्यगन्धधूपविटे- प 16 
पनच्छन्रथ्वजपताकाहारार्हारकिरीमुकृटैस्यैथ  अद्टश्रतप्व्रैरामरणविरोभविरिष्टस्तूयं -"" 
ताला्रचररदेवनागयक्षराक्षसगन्धर्षकिनरमहोरगमनुष्यातिक्रान्तैः सवकामधातुपयोपननान्‌ 
वाद्यमाण्डानभिनिमीय ये चान्येषु बुद्धक्षेत्रेषु तयेविरेषा दृष्टाः, तानभिनिर्माय भगवन्तं 
बोधितं श्च रन्नजाटेनावष्टम्य नानावद्ोच्छितपताकं कृता सप्त ताटान्‌ गगनेऽभ्युद्भम्य 
मह प्रजामेवानभिप्रवृष्य तूर्यताटावचराणि निनौब तस्माद्गगनादवतीय सूयविदयतप्रमे द्वितीये 
महारत्पग्मारंकृतौ रतरिखरे निषसाद । निषद्य उपचारास्स्मतप्रवं भगवता कृतावकाशो 15 
भगवन्तं प्रश्नद्वयं प्रच्छति स्म-प्रष्टा मया प्रवकास्तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः । 
तैश्चापि विसर्जितम्‌। भगवन्तमप्येतर्हि प्रच्छामि । देशनापाठे चायं बुद्धेस्तवया चावस्यमनु- 
वर्णितं भविष्यति । निर्ितनिमीणभाषितमिदं भगवन्‌ धर्मद्रयम्‌ । न मौनैस्तथाग्तेमोषितम्‌ | 
मौन हि भगवंस्तथागताः समाधिसुखगोचरमेबोद्धावयन्ति । न॒ च गोचरं विकल्पयन्ति | 
त देरायन्ति । तत्साधु भे भगवान्‌ खयमेव धर्मवज्ञवर्त धर्॑द्वयं तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो % 
देशयत्‌ । श्रोष्यन्तीमे जिनपुत्रा अं च ॥ 


भगवानह- त्रूहि खङ्कापिपते ` धरयम्‌ । राक्षसेन्द्र आदट-किरीटाङ्गद हाखजन- 
| सूत्रावबद्धाभरणतनुरोभाशोमित, धमा एत्र प्रहातन्याः प्रागेवाधमोः | तत्कथं भगवन्‌ 
धर्मद्रयं प्रहाणं भवति ? के चाधमौ धमाः £ कथं सति द्विलं प्रदाण धमाणां विकट्पलक्षण- 
पतितानां विकसखभावाभावानामभोतिक्रभोतिकानामाल्यविज्ञानापरिज्ञानाद विरोपलक्षणानां % 
केशोण्डुकखभावावस्थितानामद्युद्क्षयज्ञानविपयिणाम्‌ । तत्कथं तेषां प्रहामेवंभाविनाम्‌ : 


मगवानाह-नन्‌ लङ्काधिपते, दृष्टो घटादीनां भेदनात्मकानां विनादाधमिणां बाल- 
बरिकरपगोचः प्रतिविभागः | एवमिहापि रि न गृह्यते ? अस्ति धमीधमेयोः प्रतिविभागो 
बा टग्रति वि | पमुपाद्‌ य {` ] ~+ * १.०, न तिष्ठन्त॒ व | ते 
बाटप्रतिविकस्पमुपादाय, न त्वायज्ञानाधिगमं प्रति ददान॑न । तिष्ठन्तु तावह्ङ्कापिप 
प्रटादयो भावा व्रिचित्रलक्षणपतिता बालानां न वार्याणाम्‌ । एकखाभाविकानामेकज्वालो- 9 


१ प सप्ततालाङ्गने {01 ग्तालान्‌ गगने. २ प अभीति {0८ अभौतिक. 











< टङ्कावतार सूत्रम्‌ । [ १,४३- 


दवप्रज्ाठितानां गृहभवनोधानग्रासादग्रतिष्ठापितानां दृष्टः प्रतिविभागः इन्धनवशादी- 
^ ५ हखभ्रमाद्पमहाविशेषाश्च । एवमिहापि किं न गृह्यते ? अस्ति धमाधमयोः प्रतिविभागः | 
न केवलमम्निज्वाटाया एकसंतानपतिताया दृषोऽविषश्च प्रतिविभागः । एकबीजप्रसूतानां 
यस्सतानानामपि ठ्काधिपते नाढङ्करगण्डपर्वपतरपलारापष्पफक्याखाविरोषा; । एवं 
5 सवधर्मप्ररोहधर्मिणां ना सानामाध्यान्मिकानामप्यविचानिर्यातानां स्कन्धधात्वायतनोपगानां 
सवेधमोणां त्रैधातुकोपपननानां द्सुखसंस्थानामभिलाप्यगतिविशेषाः । विज्ञानानामेकलक्ष- 


णाना व्रिपयामिग्रहणग्रवृत्तानां दृष्टो हीनो्कृटमव्यमविरोषो °यवद्‌ानान्यवद्‌ानतश्च कुडला- ` 


रक्तश्च । न केवलमेषा ठद्काधिपते धर्माणा परतिविभागविरेषः, योगिनामपि योगममभ्य- 


स्तां योगमार्गे प्र्यातगतिलक्षणविेषो दृष्ट; । किमङ्ग पुनधमाधर्मयोः प्रतिविक्पप्रबृत्तयो- ` 


० विंरोपो न भवति ? भवदेव ॥ 
अस्ति लङ्काधिपते धर्माधर्मयोः प्रतिविभागो विकल्पक्ष णल त्‌ । तत्र लङ्काधिपते 


धमाः कतमे ८ यदृन एते तीर्यं ध्रावकश्रयकनुद्धवालव्रिकल्पकल्पिताः । कारणतो गुणदरन्य- ` 


वका धमा इवयुपदिद्यन्ते, ते प्रदातव्याः । न टक्षणतः प्रतिविकस्पयितन्याः । खचित्त- 
त्ष 10 दरयधम॑ताभिनिवेशान सन्ति घटादयो धमी बाठपरिकस्िता अटन्धडयरीराः । एवं बिदरी- 
15 नया प्रतिविपदयतः प्रहीणा भवन्ति | 


तत्र अधमाः कतमे १ येऽलन्धातका ठक्षणविकत्पाप्रचारा धरम अहेतुकाः तेषा- 
मग्रदृत्तिटश भूता भूततः । अय धर्मस्य प्रहाणं भवति । पुनरप्यटन्धात्मका धर्माः कतमे ? 
यदुत शरखरोषट्वाजित्रिषाणवन्धयापतप्रभृतयो धर्मी; | अटमन्धातमकलान गक्षणतः कटप्याः। 
तेऽन्यत्र संन्यव्हारार्था अभिधीयन्ते, नाभिनिवेतो यथ ¡ घटादयः | यथा ते प्रहेया अग्रह 
० णतो विज्ञानेन, तथा विकल्पभावा अपि प्रहेया: । अतो धमोधर्मयोः प्रहाणे मवति | 
यदुक्तवानसि लङ्काधिपते धर्मौधमोः कयं प्रहेया इति, तदेतदुक्तम्‌ ॥ 
पद्प्युक्तवानस्ति लङ्काधिपते--पूरवका अपि तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा मया 
रः, तेश्च विसर्जितं प्रवम्‌ । इति लङ्काधिपते विकल्प स्येतद धिवचनम्‌ । अतीतो ऽप्येवं 
विकरप्यते अतीतः । एवमनागतोऽघुनापि धर्मतया । निविकलपास्तथागत 1: सवेविकल्प- 
प ॐ प्रपश्चातीताः | न यथा रूपखमावो विकल्प्यते । अन्यत्ा्ञानाधिगमतः पुखाथं विभान्यते | 
्र्ञया अनिमित्तचारिणः । अतो ज्ञानात्मकास्तथागता ज्ञानङरीरा; । न कट्पन्ते न 
कटप्यन्ते । केन न कल्पन्ते ? मन्ता आत्मतो जीवतः पुद्रलतः । कथं न विकद्पन्ते ? 
मनोविज्ञानेन विषयाधृहेतुकेन यथा रूपकक्षणसंस्थानाकारतशध्र । अतो विकल्पाविकल्पा- 
गतेन भवितव्यम्‌ ॥ 
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१.४३ ] १ रावणाध्येषणापरिचतः । ९ 


अपि च ठङ्काधिपते भित्तिखचितविप्रहसमः सचम्रचारः । निश्व्टो टङ्काधिपते 
लोकसंनिवेशः कर्मक्रियारहितोऽसचवा्सर्वधर्माणाम्‌ । न चात्र कशिनच्छुणोति श्रूयते वा । 
निरमितप्रतिमो हि गङ्काधिपते लोकसंनिवेशः । न च तीध्यब्रारयोगिनो विभावयन्ति । 
य एवं पयति लङ्काधिपते, स ॒सम्यक्पदयति । अन्यथा पदयन्तो विकल्पे चरन्तीति । 
खत्रिकैल्पा द्विधा गन्ति । तथा दर्पणान्तर्गतं खवरिम्बप्रतिनिम्बं जटे वा घखाङ्गच्छाया 
वा ज्योत्स्नादीपग्रदीपिते वा गृहे वा अद्गच्छाया प्रतिश्रुत्कानि । अथ खविकरपग्रहण 
प्रतिगृह्य धमीधरम प्रतिविकट्पयन्ति । न च धमौधरमेयोः प्रह्याणिन चरत । विकल्पयन्ति 
पुष्णन्ति, न प्रशमं प्रतिलभन्ते । एकाम्रस्येतदधिवचनम्‌-तथागतग भखप्रयात्मायेज्ञान- 
गोचरदयेतत्प्रवेरो यत्समाधिः प्रमो जायत इति ॥ 


रावणाध्येषणापचिर्तो नाम प्रथमः | 


0 - - 
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२ षटूरत्रिशचत्सादस्रसर्वधर्मपद्ुबयो नाम द्वितीयः परिवर्तः । 


प % अथ खलु महामतिर्वोधिसत्लो महासत्वो महामतिबोधिसत्वसदितः सर्वबद्धेत्रानु- 
चारी बुद्धानुभावेन उत्थायासनादेकांसमुत्तरातङ्गं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं परथिव्यां 
प्रतिष्ठाप्य येन भगवांसतेनाञ्जरिं प्रणम्य भगवन्तं गाथाभिरम्यष्टावीत्‌- 

5 उत्पादभङ्गरहितो लोकः खपुष्पसंनिभः । 
सदसनोपलग्ध्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ ! 
मायोपमाः सवैधर्माः चित्तविज्ञानवर्जिता; । 
सदसनोपरन्धास्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २ ॥ 
राश्रतोच्छेद वर्ज्य॑श्च लोकः खप्रोपमः सद्‌ा । 

10 सदसनोपलन्धस्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ ३ ॥ 
मायाखम्रखभावस्य धम॑कायस्य कः स्तवः । 
भात्रानां निःखभावानां योऽनुत्पादः स संभवः ॥ ४ ॥ 

प % इन्दियाथव्रिसंयुक्तमद्सयं यस्य दीनम्‌ । ` 

प्रशंसा यदि वा निन्दा तस्योच्येत कथं मुने | ५ ॥ 

15 धमपुद्रगनैराप्मयं ङ्ेदाज्ञेयं च ते सद्‌ा । 
विदुद्धमानिमित्तेन प्रज्ञया कृपया च ते ॥ ६ ॥ 

न निवासि निर्वाणिन निर्वाणं त्वयि संखितम्‌ । 
युद्धगोद्धन्यरहितं सद सतयक्षवर्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
थ पर्यन्ति मुनिं शान्तमेवमुत्पत्तिवर्जितम्‌ । 
0 ते भोन्ति निस्पादाना इहामुत्र निरञ्जना; ॥ ८ | 
अथ खट महामतिर्वोधिस्वो महासत्लो भगवन्तमाभिः सारूप्याभिगोथाभिरभिष्टूल् 
खनामगोत्रं भगवते संश्रावयति स 
महामतिरहं भगवन्‌ महायानगतिं गतः । 
अषोत्तरं प्रश्नरातं पृच्छामि वदतां वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

5 ` तस्य तद्वचनं श्रत्वा बुद्धो गोकविदां वरः । 
निरीक्ष्य परिषदं सवौमरपी सुगतात्मजम्‌ ॥ १० ॥ 
पच्छन्तु मां जिनसुतास्त्यं च प्रच्छ महामते । 
अहं ते देशयिष्यामि प्र्य(त्मगतिगोचरम्‌ ॥ ११ ॥| 

अथ खलु महामतिर्गोधिसत््वो महासत्वो मगवता कृत-वकारो भगवतश्वरणयोरनिपलय 
प्र 2४ 30 भगवन्तं प्रश्नं परिप्रच्छति स्म- 
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-२.२६ |] २ षटूभिशत्साहसख्रसर्वघर्मेखसुश्चय परिवतेः । १९१ 


कथं हि शुध्यते तर्कः कस्मात्तकेः प्रबतेते । 

कथं हि दृयते भान्ति: कस्माद्भान्तिः प्रवतेते ॥ १२ ॥ 

कस्मत्सेत्राणि निमीणा लक्षणं तीधिकाश्च ये| 

निराभासः ऋमः केन जिनपुत्राश्च ते कुतः ॥ १३ ॥ 

मुक्तस्य गमनं कुत्र बद्धः कः केन मुच्यते । ¢ 
ध्यायिनां विषयः कोऽसौ कथं यानत्रयं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रत्यये जायते किं तत्कायं वि कारणं च किम्‌ । 

उर्भुयान्तकथा केन कथं वा संप्रबतेते ॥ १५ ॥ 

आरूप्या च समापत्तिर्निोधश्च कथं भवेत्‌ ¦ 

सङ्ञानिरोधश्च कथं कथं कस्माद्धि मुच्यते ॥ १६ ॥ 10 
क्रिया प्रवते केन गमनं देहधारिणाम्‌ । 

कथं दृदयं विभावो कथं कथं भूमिषु वतेते ॥ १७ ॥ 

निर्भियेत्रिभवं कोऽसौ किं स्थाने का तनुभेवेत्‌ । 

धितः प्रवते कुत्र जिनपुत्र: कथं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अभिज्ञा कमते केन वरिताश्च समाधयः । 16 
समाध्यते कथं चित्तं ब्रहि मे जिनरपुगव ॥ १९. ॥ 

आलयं च कथ कस्मान्मनोविज्ञानमेव च । 

कथं प्रचरति दृदयं कथं दद्यान्निवतेते ॥ २० ॥ षि %5 
गोत्रागोत्रं कथं केन चित्तमात्रं भवेत्कथम्‌ । 

लक्षणस्य व्यवस्थानं नैरात्म्यं च कथे भवेत्‌ ॥ २१॥ 0 

कथं न विद्यते सच्च: संदृ्या देराना कथम्‌ । 

कथे राश्चतउच्छेददरीनं न प्रवतेते ॥ २२ ॥ 

कथं हि तीर्थिकास्वं च लक्षणेने विरु्यसे । 

नैयायिकाः कथं ब्रूहि. भविष्यन्ति अनागते ॥ २२३ ॥ 

शून्यता च कथं केन क्षणमङ्गश्च ते कथम्‌ । 

कथ प्रवप्रते गभः कथं खोको निरीहिकः ॥ २४ ॥ 

मायाखमपरोपमः केन कथं गन्धवसंनिभः । 

मरीचिदकचन्द्राभः केन लोको ब्वीहि मे ॥ २५ ॥ 

बोष्यङ्गानां -कथं केन बोधिपक्षा भवेत्तुतः । 

मराश्च देशसंक्षोभो भवदृष्टिः कथं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 30 
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१२ लङ्काचतारसूत्रम्‌ । | २.२७- 


अजातमनिरद्धं च कथं खपुष्पसंनिभम्‌ । 
कर्य च बुध्यसे लोकं कथं ब्रूषे निरक्षरम्‌ ॥ २७ ॥ 
निर्विकट्पा भवेत्केन कथं च गगनोपमाः । 
तथता भवेत्कतिविधा चित्तं पारमिता: कति ॥ २८॥ 
¢ भूमिक्रमो भवेत्केन निरामासगतिश्च का | 
प ‰ नैरात्म्यं च द्विधा केन कथं ज्ञेयं विद्ुध्यति ॥ २९ ॥ 
लानं कतिविधं नाथ शीलं सत्वाकराणि च । 
केन प्रव्तिता गोत्राः सुवर्णमणिमुक्तजाः ॥ ३० ॥ 
अभिलापो जानिकः केन वैचित्रसचभावयोः | 
10 वियास्थानकलाश्वैव कथं केन प्रकाशितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गाथा भवेत्कतिविधा गद्यं पद्यं भवेत्कथम्‌ | 
कथ युः कतिविधा व्याल्यानं च कथविधम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनपानं च वैचित्र्यं मैथुनं जायते कथम्‌ । 
रजा च चक्रवती च मण्डली च कथं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
रक्ष्यं भवेत्कथं राज्यं देवकायाः कथंविधाः । 
भूनक्षत्रगणा; केन सोमभास्करयोः कथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विधास्थानं भवेक्कि च मोक्षो योगी कतिविधः । 
शिष्यो भवेत्कतिविध आचार्यश्च भवेत्कथम्‌ | २५ ॥ 
द्धो भवेत्कतिविधो जातकाश्च कथंविधा; | 
क मारो भवेत्कतिविधः पाषण्डाश्च कतिविधाः ॥ ३६ ॥ 
सख भावस्ते कतिव्रिधश्चित्तं कतिविधं भवेत्‌ | 
्ज्ञपतिमात्रं च कथं ब्रूहि मे वदतांवर ॥ ३५ ॥ 
के घनाः ग्वे पवनं केन स्पृतिर्मेधो कथं भवेत्‌ । 
तरवह्यः कथं केन ब्रहि मे त्रिभवेश्वर ॥ ३८ ॥ 
दया गजा मृगाः केन ग्रहणं यान्ति बालिशाः । 
उहोडिमा नराः केन ब्रूहि मे चित्तसारये ॥ ३९ ॥ 
प्‌ ऋतुग्रह णं केन कथमिच्छन्तिको भवेत्‌ । 
खीपुन पुंसकानां च कथं जन्म वदाहि मे ॥ ४० | 
कथं व्यावतेते योगात्कथं योगः प्रवर्तते | 
क कथं चेवंत्रिधा योगे नराः खाप्या वदाहि मे ॥ १ ॥ 
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-२.५६ |] 


२ षटरातशत्सादस्रसवेधर्मसमुश्चवयपरिवर्तः । १३ 


गलयागतानां स्वानां कि लद्धं किं च लक्षणम्‌ | 

धनेश्वरो कथं केन ब्रहि मे गगनोपम ॥ ४२॥ 

डशाक्यवंशः कथं केन कथमिक्षवकुसंभवः । 

ऋषिर्दीधितपाः केन कथं तेन प्रभावितम्‌ ॥ ४३ । 

त्वमेव कस्मात्सवेत्र सवक्षतरेषु ददयसे । 6 
नामेश्चित्रेसथाख्यैर्जिन पत्रैः परीवृतः ॥ ४४ ॥ 

अभक्ष्यं हि कथं मांसं कथं मांसं निषिध्यत | 

करव्यादगोत्रसंभूता मासं भक्ष्यन्ति केन वै ॥ ५५५ | 

सोमभास्करसंस्थाना मेरुपग्रोपमाः कथम्‌ । | 

श्रीवत्स्िंह संस्थाना; क्षेत्राः केन वदाहि मे ॥ ४६ ॥ 10 
न्यत्यस्ता अधमूधाश्च इन्द्रजालोपमा; कथम्‌ | पष 28 
सवेरत्रमया क्षेत्राः कथं केन वदाहि मे ॥ ४७ ॥ 

बीणापणवसंस्थाना नानापुष्पफलोपमाः | 

आदिवयचन्द्रविरजाः कथं केन बदाहि मे ॥ ४८ 

केन निमाणिका बुद्धाः केन बुद्धा विपाकजाः | 15 
तथता ज्ञानवुद्धा वे कयं केन व्रदाहिमे॥ ४९ ॥ 

कामधातौ कथं केन न विबुद्धो वदाहि मे | 

अकनिष्ठ किमथ तु बीतरागेषु बुध्यते ॥ ५० ॥ 

निवृते घुगते कोऽसौ शासनं धारयिष्यति । 

कियत्स्थायी भवेच्छास्ता कियन्तं स्थास्यते नयः ॥ ५१ ॥ ५0 
सिद्धान्तस्ते कतिविधो दृष्टश्चापि कथंविधा । 

विनयो भिक्षुभावश्च कथं केन वदाहि मे ॥ ५२ ॥ 

परावृत्तिगतं केन निराभासगतं कथम्‌ । 

प्रयेकजिनपुत्राणां श्रावकाणां वदाहि मे ॥ ५३ ॥ 

अभिज्ञा टोकिकाः केन भवे्धोकोत्तरा कथम्‌ । ५ 
चित्तं हि भूमयः सप्त कथं केन वदाहि मे ॥ ५४ ॥ 

संघस्ते स्यात्कतिविधः संधघभेदः कथं भवेत्‌ । 

चिकित्साश,ख्रं स्वानां कथं केन वदाहि मे ॥ ५५ ॥ 

कारयपः त्कुछन्द श्च कोनाकमुनिरप्यहम्‌ । त न 
भाषसे जिनपुत्राणां वद कस्मान्महामुने ॥ ५६ ॥ 30 








१४ लङ्कावतारख्‌त्रम्‌। [ २.५७- 


असद्यात्मकथा केन निव्यनाशकथा कथम्‌ । 
कस्मात्त्वं न सवत्र चित्तमात्रं प्रभाषसे ॥ ५५ ॥ 
नरनारीदनं केन हरीतक्यामलीवनम्‌ | 
कैटासश्चक्रवालश्च वन्रसंहनना कथम्‌ ॥ ५८ ॥ 

5 अचटास्तदन्तरे वै के नानारन्नोपदोभिताः । 
क्रपिगन्धवैसंकीणौः कथं केन वदाहि मे ॥ ५९ ॥ 
इदं श्रुत्वा महावीरो बुद्धो व्येकविदां वरः । 
महायानमयं चित्तं बुद्धानां हृदयं बलम्‌ ॥ ६० ॥ 
साधु साधु महाप्रज्ञ महामते निबोधे । 

# भाषिष्याम्यनुदूर्वेण यच्चया परिपृच्छितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उत्पादमथ नोत्पादं निवोणं द्यून्यलक्षणम्‌ । 
सक्रान्तिमख भावत्वं बुद्धाः पारमितासुताः ॥ ६२ ॥ 
श्रावका जिनयपुत्राश्च तीथ्यौ ह्यारूप्यचारिणः । 

| भैरृसमुद्रा द्यचला द्वीपा क्षत्राणि मेदिनी ॥ ६३ ॥ 

16 नक्षत्रा भास्करः सोमस्तीथ्यी देवासुरास्तथा । 

प 30 विमोक्षा वरिताभिज्ञा वला ध्याना समाधयः ॥ ६४ ॥ 


निरोधा ऋद्धिपादाश्च वोध्यङ्गा माग एव च । 
ध्यानानि चाप्रमाणानि स्कन्धा गघ्यागतानि च ॥ ६५ ॥ 
समापत्तिर्निरोधाश्च व्युत्थानं चित्तदे रना । 

0 चित्तं मनश्च विज्ञानं नैरात्म्यं धमेपश्चकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
खभावः कल्पना कप्य दृ दृष्द्रयं कथम्‌ । : 
यानाकराणि गोत्राणि सुवणमणिसुक्तिजाः ॥ ६७ ॥ 
इच्छन्तिका महामूता मरा एकबुद्धता । 
ज्ञान ज्ञेयो गम प्राप्तिः स्खानां च मवाभवम्‌ ॥ ६८ ॥ 

5 हया गजा मृगाः केन ्रहणं ब्रूहि मे कथम्‌ । 

दृषटान्तहेतुभियुक्तः सिद्धान्तो देशना कथम्‌ ॥ ६९ ॥ 

कायै च कारणं केन नानाभ्रान्तिस्तथा नयम्‌ । 

चित्तमात्रं न द्दयोऽस्ति भूमीनां नास्ति वै रमः ॥ ७० ॥ 

निराभासपराब्रृत्तिशतं केन ब्रवीषि मे | । 

चि कित्सदानज्नं रिव्पाश्च कटाविद्यागमं तथा ॥ ७१ ॥ 


30 





१ ॥\। असच्वात्मकथा. 
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-२.८५ | २ षटूभिशत्साहस्सर्वेधर्मससुखयपरिवतेः । १५ 


अचलानां तथा मेरोः प्रमाणं हि क्षितेः कथम्‌ । 

उदधे श्व्द्रसूर्याणां प्रमाणं ब्रहि मे कथम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सदेह कति रजांसि हीनोत्करष्टमध्यमाः । प 31 
तरे क्षत्रे रजाः कृत्तो धन्वो धन्वे भवेत्कति ॥ ७३ ॥ 

हस्ते धुम कोशे योजने द्यधयोजने । + 
शारावातायनं लिक्षा एडकं हि यवाः कति ॥ ७४ ॥ 

प्रये हि स्यायवाः क्यन्तः प्रस्थाधं च यवा; कति | 

द्रोणे खार्या तथा लक्षाः कोव्यो वै विंबराः कति ॥ ७५ ॥ 

सप ह्यणवः क्यन्तो रक्षिका सषपाः कति । 

कतिरक्षिको भवेन्माषो धरणं मापकाः कति ॥ ७६ ॥ 10 
कर्ष हि धरणाः क्यन्तः पलं वै कति कार्षिका । 

एतेन पिण्डकक्षणं मेरुः कतिपलो भवेत्‌ । 

एवे हि पृच्छ मां पुत्र अन्यथा कि नु ¶ृच्छत्ति ॥ ७७ ॥ 

प्रयेकश्रावकराणां हि बुद्धानां च जिनौरसाम्‌ । 

कलयण्ुको भवेत्कायः कि नु एवं न पृच्छसि ॥ ७८ ॥ 16 नि ॐ 
बहे; शिखा कलयणुका पवने द्यणवः कंति । 

इन्दिये इन्द्रिये क्यन्तो रोमकरूपे भुवोः कति ॥ ७९. ॥ 

धनेश्वरा नराः केन राजान श्वक्रवर्तिनः । | 

राज्यं च तैः कैथं रक्ष्यं मोक्षशचेषां कथं भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 

गयं पं कर्थं ब्रु मधुन गोकविश्रुता । ¦ 0 
अनपानस्य वैचित्र्यं नरनाचिनाः कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 

वज्रसंहननाः केन ह्यचला ब्रूहि मे कथम्‌ । 

मायाक्वप्नरनिभाः केन मृगतृष्णोपमाः कथम्‌ ॥ ८२ ॥ 

घनानां संभवः कुत्र ऋतूनां च कुतो भवत्‌ । 

रसानां रपतता कस्मात्कस्मात्लीपुनपुसकम्‌ ॥ ८२३ ॥ , %6 
रोभाश्च जिनपुत्राश्च कुत्र मे पृच्छ मां सुत । 

कथं हि अचला दिव्या ऋषिगन्धवेमण्डिताः ॥ ८४ ॥ 

मुक्तस्य गमनं कुत्र बद्धः कः केन मुच्यते । 

व्याधिनां बिषयः कोऽसौ निमीणस्तीथकानि च ॥ ८५ ॥ 
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१६ लङ्कावतारसूत्रम्‌ । | २.८६- 


अप्तत्सद त्रिया केन कथं ट्दयं निवतते | 
४ 3 कथं हि द्युध्यते तकः केन तक॑ः प्रवतेते ॥ ८६ ॥ 
रिया प्रवतेते केन गमनं ब्रहि मे कथम्‌ | 
संज्ञायारछेदनं केन समाधिः कन चोच्यते ॥ ८७ ॥ 
विदायं त्रिभवं कोऽसौ किः सानं का तनुर्भवेत्‌ । 
असलयात्मकथा केन सृंद्रलया देशना कथम्‌ ॥ ८८ ॥ 
लक्षणं पृच्छते कन नैरास्म्यं प्रच्छ कथम्‌ । 
गर्भा नैयायिकाः केन प्रच्छसे मां जिनौरसाः ॥ ८९ ॥ 
राश्चतोच्छेद टि श्च केन चित्तं समाध्यते | 

10 अभिलापस्तथा ज्ञानं शीटं गोत्रे जिनौरसाः ॥ ९० ॥ 
युक्तव्या्या गुरुिष्यः स्वानां चित्रता कथम्‌ | 
अनपानं नभो मेघा माराः प्रज्ञतिमात्रकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तद्वयः कथं केन प्रच्छसे मां जिनौरस । 
त्राणि चित्रता केन ऋषिर्दाधितपास्तथा ॥ ९२ ॥ 

15 वराः कस्ते गुरुः केन प्रच्छसे मां जिनौरस 
उहोडिमा नरा योगे कामघातौ न बुध्यसे ॥ ९३ ॥ 
सिद्धान्तो द्यकनिष्ठषु युर्फि पृच्छसि मे कथम्‌ । 

4 34 अभिज्ञा ठोकिकां केन कथं भिक्षुलमेव च | ९४ ॥ 
नेमाणिकान्‌ त्रिपाकस्थान्‌ बुद्धान्‌ प्रच्छसि मे कथम्‌ । 

0 तथताज्ञानबुद्ध। वै संघादैव कथं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
वीणापणवपुष्पामाः क्षेत्रा लोकविवर्जिता; | 
चित्तं हि भूमयः सप्त प्रच्छते मां जिनौरस । 
एताश्चान्याश्च सुबह्रन्‌ प्रश्नान्‌ प्रच्छसि मां सुत ॥ ९६ ॥ 
एकेकं लक्षणेयुक्तं दष्िदोषत्रिवर्जितम्‌ । 

% सिद्धान्तं दशनां वक्ष्ये सहसा ववं श्यणोहि मे ॥ २७ ॥ 
उपन्यासं करिष्यामि पदानां श्णु मे घत । 
अष्टोत्तरं पद शतं यथा बुद्धातुवर्णितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


£> 


अय खद महामतिबेधिसच्वो महासत्त्वो भगवरन्तमेतद बोचत्‌-कतमद्भगवन्‌ भ्टोत्तर- 

पदरातम्‌ £ भगव्रानाह-उत्पादपदम्‌ अनुत्पादपदम्‌, निलयपदम्‌ अनिदयप्रदम्‌, कक्षणपदम्‌ 
30 अलक्षणपदम्‌) स््यन्यथात्पद्‌ म्‌ अस्थिव्यन्यथाव्पद्‌म्‌ , क्षणिकपदम्‌ अक्षणिकपदम्‌ , 
खभावपदम्‌ अखभावपदम्‌ › शून्यतापदम्‌ अदयून्यतापदम्‌, उच्छेदपदम्‌ अनुच्छेद पदम्‌, 
चित्तपदम्‌ अचित्तपदम्‌, मध्यमपदम्‌ अमध्यमपदम्‌, शाश्चतपदम्‌ अदयाश्तपदम्‌, 
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-२.९८ | २ षटत्रिशात्सादस्रसवेधर्मसमुश्चयपरिवर्तः । १७ 


प्रययपदम्‌ अप्रययपदम्‌ . टैतुप्दम्‌ अहतुपदम्‌ , ङदापदम अद्िदरापदम्‌, तृष्णापदम्‌ प्र ॐ 
अतृष्णापदम्‌, उपायपदम्‌ अनुपायपदम्‌, काशल्यपदम्‌ अकौश्चल्यपदम्‌, शुद्धिपदम्‌ 
अद्युद्धिपदम्‌, युक्तिपदम्‌ अगुक्तिपदम्‌, दृष्टान्तपदम्‌ अद्ृष्टान्तपदम्‌, शिष्यपदम्‌ 
अशिष्यपदम्‌, गुसुपदम्‌ अगुरुपदम्‌, गोत्रपदम्‌ अगोत्रपदम्‌, यानत्रयपदम्‌ 
अथानत्रयपदम्‌ , निराभासपदम्‌ अनिराभासप्रदम्‌, प्रणिधानपदम्‌ अग्रणिधैौनपदम्‌, 5 
त्रिषण्डलपद्‌म्‌, अत्रिमण्डलपदम्‌, निमित्तपदम्‌ अनिमित्तपदम, सदसत्पक्षपदम्‌ 
असद सत्पक्षपदम्‌ , उभयपदम्‌ अनुभयपदम्‌, खगप्रलात्माय॑ज्ञानपंदम्‌ अखग्रयात्मार्थ- 
ज्ञानपदम्‌, दटधमसुखपदम्‌ अदृष्टधमसुखपदम्‌ , कषत्रपदम्‌ अश्नेत्रपदम्‌, अणुपदम्‌ 
अनणुपदम्‌ , जटपदम्‌ अजल्पदम्‌ , धन्वपदम्‌ अधन्वपदम्‌, भूतपदम्‌ अभूतपदम्‌, 
सख्यागणितपदम्‌ असंद्थागणतपदम्‌, अभिज्ञापदम्‌ अनभिज्ञापदम्‌, खेदपदम्‌ 10 
अखेदपदम्‌, घनपदम्‌ अघनपदम्‌ , रित्पकटाविद्यापदम्‌ अशित्पकलाविद्यापदम्‌ , 
वागुपद्‌म्‌ अवायुपदम्‌ , भूमिपदम्‌ अभूमिपदम्‌ , चिन्त्यपदम्‌ अचिन्यपदम्‌, प्रज्ञप्तिपदम्‌ 
अग्रज्ञपिपदम्‌ , खभावपदम्‌ अखभव्रपदम्‌, स्कन्धपदम्‌ अस्कन्धपद्‌म्‌, सच््पदम्‌ 
असच््रपदम्‌ , बुद्धिपद म्‌ अवुद्धिपदम्‌ , निवाणपदम्‌ अनिवौणपदम्‌ , ज्ञेयपदम्‌ अक्ञेयपदम्‌ , 

` तीष्यपदम्‌ अतीष्यपदरम्‌, डमरपदम्‌ अडमरपदम्‌, मायापदम्‌ अमायापदम्‌, खप्नपदम्‌ 16 
अखप्नपदम्‌ , मरी्पिदम अमरीतिपदम्‌ , विम्बपद्‌म्‌ अतिम्बपदम्‌ , चक्रपदम्‌ अचक्रपदम्‌ , प 36 
गन्धव॑पद्‌ म्‌ अगन्धर्वपदम्‌ , देवपद्‌म्‌ अदेवपद म्‌ , अनपानपदम्‌ अननपानपदम्‌ , मैथुनपदम्‌ 
अमेथुनपदम्‌ , दृष्टपदम्‌ अदषटपदम्‌ , पारमितापदम्‌ अपारमितापदम , शीटपदम्‌ अङ्ञीट 
पदम्‌, सोमभास्करनक्षत्रपदम्‌ असोमभास्करनक्षत्रपदम्‌, सत्यपदम्‌ असलयपदम्‌, फल्पदम्‌ 
अफलपदम्‌, निरोधपदम्‌ अनिरोधपदम्‌, निरोधग्युत्यानपदम्‌ अनिरोधन्युत्थानपद म्‌ , „, 
विकित्सापदम्‌ अचिकित्सापदम्‌, लक्नणपदम्‌ अलक्षणपदम्‌, अङ्गपदम्‌ अनर्खपदम्‌ , 
कलाविदापदम्‌ अकटाविद्यापदम्‌ , ्यानपदम्‌ अध्यानपदम्‌ , श्रान्तिपदम्‌ अभनान्तिपदम्‌, 
दर्यपदम्‌ अद्ररेयपदम्‌ , रक्ष्यपद्‌म्‌ अरक्ष्यपदम्‌, वशपदम्‌ अवंशपदम्‌, ऋषिपदम्‌ 
अनपिपदम्‌, राज्यपदम्‌ अरान्यप्रदम्‌ , प्रहणपदम्‌ अग्रहणपद भ्‌, रत्तपदम्‌ अरकज्ञपदम्‌) 
न्याक्ररणप्रदम्‌ अव्याकरणपदम्‌, उच्छन्तिकपद्‌म्‌ अनिच्छन्तिकपदम्‌ , सपन पुंसक्रपदम्‌ % 
अल्ञार्पुनपुसकपद्‌म्‌ , रसपदम्‌ अरसपदम्‌, क्रियापदम्‌ अक्रियापदम्‌ , देहप्दम्‌ अदेहपदम्‌ 
तकपदम्‌ अतक्रपदम्‌, चद्परदम्‌ अचलपद्‌म्‌, इन्दियपदम्‌ अनिन्द्रियपदम्‌, संस्कृत- 
पदम्‌ असस्कृतपदम्‌., हेतुफटपदम्‌ अष तुफल्पदम्‌ , कनिष्टपदम्‌ अकनिष्टपदम्‌ , ऋतुपदम 
अनुपदम्‌, दुमगुरमठतावितानपद्म्‌ अद्रुमगुल्मकताव्रितानपदम्‌ , वेचित्र्यपदम्‌ 5) 
अवरैचित्रयपदम्‌ , देशनावतारपदम्‌ अदेशनाव7ारपदम्‌ , विनयपदम्‌ अविनयपदम्‌ , + 
भिष्युपदम्‌ अभिक्षुपदम्‌, अधिष्ठानपदम्‌ अनधिष्ठानपदम्‌ , अश्षरपदम्‌ अनक्षरपदम्‌ । 
इदं तन्महामते अष्टोत्तरं पद्‌ शतं प्रवुदधानुतर्णितम्‌ ॥ 


लङ्गा. ३ 


१८ लङ्कावतारस्‌ज्रम्‌ । ` (२.९८ 


अथ खलु महामतिर्बोधिसत्लो महासच्चः पुनरपि मगवन्तमेतदवोचत्‌-कतिविधो 

भगवन्‌ विज्ञानानामुत्पादसितिनिरोधो भवति ? भगवानाह- द्विविधो महामते विज्ञानाना- 

मुत्पत्तिख्थितिनिरोधो भवति, न` च तार्किका अवबुध्यन्ते यदुत प्रबन्धनिरोधो ठक्षणनिरो- 

धश्च । द्विविध उत्पादो विज्ञानानाम्‌, प्रबन्धोत्पादो लक्षणोत्पादश्च | द्विविधा सतिः 

6 प्रबन्धस्थितिलक्षणस्थितिश्च । त्रिविधं विज्ञानं प्रवृत्तिलक्षणं कर्मलक्षणं जातिलक्षणं च | 

द्विविधं महामते विज्ञानं संक्षेपेण अष्टलक्षणोक्तं ख्यातिविज्ञानं बस्तुप्रतिविकटपविज्ञानं च । 

यथा महामते दपणस्य रूपग्रहणम्‌, एवं स्यातिबिज्ञानस्याख्यास्यति । ख्यातिविज्ञानं च 

महामते वस्तुप्रतिविकट्पनि्ञानं च । द्वेऽ्यतेऽभिनटक्षणऽन्योन्यदेतुके । तत्र स्याति- 

५४ विज्ञानं महामते अचिन्द्वासनापरिणामहेतुकम्‌ । वस्तुप्रतिविकल्पविज्ञानं च महामते 
10 विषयविकल्पहतुकमनादि काटग्रपश्चवासनाहैतुकं च ॥ 


तत्र सर्वेन्धियविज्ञाननिरोधो महामते यदुत आलयविज्ञानस्य अभूतपरिकस्पवासना- 
वैचित्रयनिसोधः । एष दहि महामते कक्षणनिरोधः । प्र्रन्धनिरोधः पुनर्महामते यस्माच्च 
प्रतते । यस्मादिति महामते यदाश्रयेण यदाठम्बनेन च । तत्र यदाश्रयमनादिकालग्रपश्च- 
दोष्ुल्यवासना यद्‌ालम्बनं खचित्तदस्यविज्ञानविषये विकल्पाः । तद्यथा महामते मृत्परमा- 
15 णुभ्यो मृविण्डः, न चान्यो नानन्यः, तथा सुवर्णं भूषणात्‌ । यदि च महामते मृषििण्डो 
मृत्परमाणुभ्योऽन्यः स्यात्‌, तैनारग्धः स्यात्‌ । स चारन्धस्तगैत्परमाणुभिः, तस्मान्नान्यः । 
अथानन्यः स्यात्‌ , मृष्पिण्डपरमाण्वोः प्रतिभागो न स्यात्‌ । एवमेव महामते प्रवृत्तिविज्ञाना- 
न्याटयविज्ञानजातिटक्षणादन्यानि स्युः, अनाल्यविज्ञानहेतुकानि स्युः। अथानन्यानि प्रवृत्ति- 
विज्ञाननिरोधे आल्यविज्ञानविरोधः स्यात्‌ , स च न भवति खजातिलक्षणनिरोधः । तस्मा- 
१ न्महार्मते न खजातिठक्षणनिरोधो विज्ञानानां कि तु कमलक्षणनिरोधः । खजातिलक्षणे 
पुनर्निरुध्यमाने आलयविज्ञाननिरोधः स्यात्‌ । आटयविज्ञाने पुनर्निरुष्यमाने निर्विरिष्ट- 
प 9 स्तीथकरोच्छेद्वादेनायं बाद्‌ः स्यात्‌ । तीर्थकराणां महामते अयं वादो यदुत विषयग्रहणोप- 
रमाद्िज्ञानग्रबन्धोपरमो भवति । विज्ञानप्रबन्धोपरमाद नादि कायग्रबन्धब्युच्छिन्तिः स्यात्‌ । 
कारणतश्च महामते तीथेकराः प्रबन्धश्वृत्ति वर्णयन्ति | न चक्षर्विज्ञानस्य रूपालेकसमु- 
% दयत उत्पत्ति वणयन्ति अन्यत्र कारणतः । कारणं पुनर्महामते प्रधानपुस्षेश्वरकालाणु- 
प्रवादाः ॥ 


पृनरपरं महामते सपतत्रिधो भावखभावो भवति यदुत समुदयखभावो भावखभावो 
लक्षणखभावी महा भूतखभावो हेतुखभावः प्रलययखभावो निष्पत्तिखभावश्च सप्तमः ॥ 


पुनरपरं महामते सप्तविधः परमार्थो यदुत चित्तगोच्रो ज्ञानगोचरः प्रज्ञागोचरो 
3 दृष्टद्रयगोचरो दृष्टिद्रयातिक्रान्तगो चरः सुतभूम्यनुक्रमणगोचरस्तथागतस्य प्रयात्मगतिगोचरः॥ 
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-२.९८ ] २ षटूभ्रदात्साहस्रसर्वघर्मसमुश्चयपरिवतः। ` ९९ 


एतन्महामते अतीतानागतग्रतयुत्पनानां तथागतानामहंतां सम्यक्संबुद्धानां भाव- प 4 
खभाप्रपरमाथहृदयं येन समन्वागतास्तथागता लोकिकलोकोत्तरतमान्‌ धमीना्यैण म्र्ञा- 
चक्षुषा खसामान्यलक्षणपतितान्‌ व्यवस्थापयन्ति । तथा च व्यवस्थापयन्ति यथा तीर्थ 
करवाद कुदृष्िसाधारणा न भवन्ति । कथं च महामते ती्थकरवाद कुदृष्िस्ताधारणा भवन्ति 
यदुत खचित्तविषयविकट्पदृष्टवनववबोधनाद्विज्ञानानाम्‌ । खचित्तद्रदयमात्रानवतारेण महामते ॥ 
बालपृथग्जना मावाभावखभाव्रपरमाथेदृशटिद्यवादिनो भवन्ति ॥ 


पुनरपरं महामते विकट्पमवत्रय॒दु;खविनिवतनमन्ञानतृष्णाकर्मप्रयययविनिवृत्ति 
खचिनत्तदरस्यमायाविषयानुदशेनं माषिष्ये । ये केचिन्महामते श्रमणा वा ब्राह्मणा वा अभूत्वा 
्रदराहेतुफलामिव्यक्तिद्रन्यं च कालावस्ितं प्रलयेषु च स्कन्धधात्वायतनानामुत्पाद स्थितिं 
चेच्छन्ति, भूत्वा च व्ययम्‌ , ते महामत संततिक्रियोत्पाद भङ्गमवनिर्वाणमार्मकर्मफलसलय- 10 
व्रिनाशोच्छेद वादिनो भवन्ति । तत्कस्य हेतोः 2 यदिदं ्रयक्षानुपठग्धेरायद रनाभावात्‌ | प 4 
त्था महामते धटकपाटाभावो घटं न करोति, नापि द ग्धबीजमङ्करढृत्यं करोति, + 
एवमेभ महामते ये स्कन्धधातल्वायतनभावा निरुद्धा निरुध्यन्ते निरोत्खन्ते, खचित्तद्स्य- 
विकर्पद शंनाहेतुतवानास्ति नैरन्तर्यप्रवृत्तिः ॥ 


यदि पुनमहामते अभूत्वा श्रद्धाविज्ञानानां त्रिसंगतिप्रययक्रियायोगेनोतपत्तिरभवि- 15 
ष्यत्‌ › अप्ततामपि महामते कूमरोम्नामुत्पत्तिर भविष्यत्‌ , सिकताभ्यो वा तैलस्य | प्रतिज्गा- 
हानिनिंयमनिरोधश्च महामते प्रसज्यते, क्रियाकम॑करणवैय््यं च सदसो ब्रुवतः । तेषामपि 
महामते त्रिसंगतिप्रल्यक्रियायोगेनोपदेशो वियते हैतुफटघखलक्षणतया अतीतानागतप्रलु- 
सज्नाप्त्सहक्षणास्तितां युक्तयागभैसकेमूमौ वतमानाः खदृष्टिदोषवासनतया निर्दक्ष्यन्ति | 
एवमेव महामते बाय्प्ृथग्जनाः वुदटिदष्टा विषममतयो ऽः प्रणीतं स्प्रणीतमिति वक्ष्यन्ति ॥ % 


ये पुनरन्ये महामते श्रमणा वा ब्राह्मणा वा निःखभावधनालातचक्रगन्धर्वनगरा- प 4 
गुत्पाद मायामरीच्युदकचन्द्रखप्रख भावबाह्य चित्तदस्यविकट्पानादिकाटग्रपश्चदर्शनेन खचित्त- 
विकश्पश्रययविनिवृत्तिरहिताः परिकिल्िताभिधानटक्ष्यलक्षण मिधेयरहिता दरे्टमोगप्रतिष्ठा- 
समाकयविज्ञानविषयग्रद्यश्राहक विसंयुक्तं निराभासगोचरमुत्पादस्ितिभङ्गवज्य॑खचित्तो- 
पपादानुगतं विभात्रविष्यन्ति, नचिरात्ते महामते बोधिसत्वा महासा; संसारनिर्वाण- 9 
समताग्राप्ता भविष्यन्ति | महाकरृणोपायकोराल्यानामोगगतेन महामते प्रयोगेन सर्वप्तचमाया- 
प्रतिविम्बसमतया अनारन्धग्रययतयथा अध्यात्मत्राद्य विषयविभुक्ततया चित्तवाद्यादरनतया 
अनिमित्ताधिष्टानानुगता अनुपूर्वेण भूमिक्रमसमाधिविषयानुगमनतया त्रेधातुकखचित्ततया 
अधिमुक्तितः प्रतिविभावयमाना मायोपमस्मापिं प्रतिलभन्ते । खचित्तनिराभासमात्रावतारेण 
र्ञापारमिताविहारानु्रा्ा उत्पादज्रियायोगविरहिताः समापिवज्नविम्बोपमं तथाग तकायानु- 3 
गतं तयतानिमाणादगतं बल्ाभिज्ञावशिताकृपाकरुणोपायमण्डितं सर्बुदधकषेत्रती््यायतनोपगतं ५ 4 
चित्तमनोमनोविज्ञानरहितं पराबृ्यानुश्रयानुप्ूवकं तथागतकायं महामते ते बोधिसा; 





२० टङ्कावतारसूच्रम्‌ । [ २.९८- 


प्रतिरप्सयन्ते | तस्मात्तर्हि महामते बोधिसच्वैमहासचैस्तथागतकायानुगमेन प्रतिकाभिना 
स्कन्धधाल्वा4तन चित्ते तुप्रययक्रियायोगोत्पाद धितिभङ्गविकल्पप्रपश्वरहितैभवितव्यं चित्त- 
मात्रानुसारिमिः ॥ 


अनादिकालाप्रपञ्वदोष्टुल्यविकट्पवासनहतुके त्रिभवे पद्यतो निराभासनुद्धभूम्य- 
5 नुत्पादस्मरणतया प्रव्यात्मायधर्मगरतिगतः खचित्तवशवर्ती अनाभोगचर्यागरतिगतो विश्वरूप- 
मणिसद्शाः सूक्ष्मैः सत्चचिनत्ताुप्रवेशकैर्निर्माणविग्रहैशित्तमात्रावधारणतया भूमिक्रमानुसंधौ 
प्रतिष्ठापयति । तस्मात्तर्हि महामते बोधिसत्वेन महासच्वेन खसिद्धान्तकुशटेन 
भवितन्यम्‌ ॥ 


पुनरपि महामतिराह-देशयतु मे भगवान्‌ चित्तमनोमनोविज्ञानपश्चधमखभावलक्षण- 

10 कुपुमधमेपयोये बुद्धबोधिसानुयातं खचिनत्तद्यगोचरविक्षयोजनं सर्वभाष्ययुक्तितच्व- 

पर 4 लक्षणविदारणं सत्वुद्धप्रब चनहृदयं टङ्क पुरिगिरिमव्ये निवासिनो बोधिसच्वानारभ्योदधि- 
तरगाल्य विज्ञानगोचरं धमकायं तथागतानुमीतं प्रभाषख ॥ 


अथ खलु भगवान्‌ पुनरेव महामतिं बोधिसचं महासच्लमेतदवोचत्‌-चतुभिर्महामते 
कारणेशवक्षुरविज्ञानं प्रतते । कतमैश्चतुर्िः £ यदुत खचित्तदृदयम्रह्टणानवबोधतोऽनादि- 
५ कालग्रपश्वदोष्टुल्यरूपवासतनाभिनिवेशतो विज्ानप्रकृतिखमावतो विचित्ररूपलक्षणकौ- 
हलतः । एभिमंहामते चतुर्भिः कारणैरोधान्तरजलस्थानीयादालयविज्ञाना्प्रवृत्तिविज्ञानतरेग 
उत्पद्यते । यया महामते चक्षुर्विज्ञाने, एवं सरवन्दियपरमाणुरोमकूपेषु युगपत्प्वृ्तिक्रम- 
विषयाद्‌ शेबिम्बद दीनवत्‌ उदधेः पवनाहता इव महामते विपयपवनचित्तोदधितरगा अन्यु- 
च्छिननहेतुक्रियालक्षणा अन्योन्यविनिमक्ताः कर्मजातिलक्षणसुविनिबद्धरूपखभावानवधारिणो 
2० महामते पश्च विज्ञानकायाः प्रबतन्ते । सह तैरेव महामते पश्चमिर्विज्ञानकािरदेतुबिषय- 
परिच्छेदलक्षणावधारकं नाम मनोविज्ञानं तद्धेतुजशरीरं प्रतते । न च तेषां तस्य चैवं 
भवति-वयमत्रान्योन्यहे तुका: खचित्तदस्यविकटपाभिनिवरप्रवृत्ता इति ॥ 


क अथ च अन्योन्याभिन्नटक्षणसहिताः प्रवतेन्ते विङ्गप्तिविषयपचिच्छेदे । तथा च 
प्रतेमानाः भ्रवतन्ते यथा समापन्नस्यापि योगिनः सृक्ष्मगतिवास्तनाप्रवृत्ता न प्रज्ञायन्ते | 

% योगिनां चैवं भवति- निरोध्य विज्ञानानि समापत्स्यामहे इति । ते चानिरुदधैरेव विज्ञाने 
समाप्यन्ते वासनाबीजानितेधादनिरुद्धाः, विषयप्रवृत्तम्रह णवैकल्यानिरुद्वाः । एवं सूक्ष्म 

महामते आद्यविज्ञानगतिग्रचारो यत्तथागतं स्थापयित्वा भूमिप्रतिष्ठितांशच बोधिस्ान्‌ , ° 

ुकरमन्येः श्रावकग्रयेकबुद्धतीध्ययोगयोगिभिरपिगन्तुं समाधि प्रज्ञाबलाधानतोऽपि बा परि 

च्छेत्तुम्‌ । अन्यत्र भूमिलक्षणप्र्ञज्ञानकौराटपदग्रभेदविनिश्वयजिनानन्तकुशलमूलोपचय 

० खचित्तददयविकट्पप्रपश्चविरहितैवेनगहन गुहाखयान्तम॑तेमहामते हीनात्कृष्टमध्यमयोगयोगि 

भिने राक्यं खचित्तविकल्पदस्यधारादरषट्नन्तक्षेत्रजिनाभिषेकव रिताबलाभिज्ञासमाधय 





-२.११२ २ षटूतशात्सादस्रसर्वेधर्मससुश्चयपरिवतैः | २९१ 


प्राषुम्‌ । कव्याणमित्रजिनपुरस्कृतेमेहामते शक्यं चित्तमनोविज्ञानं खचित्तटद्यखभाव- 
गोचरव्रिकल्पसंसारभवोद धि कर्मतृष्णाज्ञानहेतुकं ततैम्‌। अत एतस्मात्कारणान्महामते योगिना = म ^ 
कल्याणमित्रजिनयोगे योगः प्रारब्धन्यः ॥ 
अथ खदु भगवांस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभाषत- 

तरंगा द्युद पेयद्रत्पवन प्रल्येरिताः । 6 

नृद्यमाना; प्रवतेन्ते व्युच्छेदश्च न त्रिते ॥ ९९ ॥ 

आट्योधस्तथा निलयं विषयपवनेरितः । 

चित्रैस्तरंग विज्ञाने वरै्ममानः प्रवर्तते ॥ १०० | 

नीये र्क्तेऽथ लवणे शङ्के क्षीरे च शार्वरे । 

कषये; फलपुष्पाय; किरणा यथ भास्वरे ॥ १०१ ॥ 10 

न चान्येन च नानन्येन तरंगा द्युदघेमताः । 

विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुताः ॥ १०२ ॥ 

उदधेः परिणामोऽसो तरंगाणां विचित्रता । 

आख्यं हि तथा चित्रं विज्ञानाख्यं प्रतते ॥ १०३ ॥ 

चित्तं मनश्च विज्ञानं टक्षणाथ प्रकल्प्यते । ४ 

अमिनलक्षणा ह्यष्टौ न लक्ष्या न न लक्षणम्‌ ॥ १०४ ॥ 

उदपेश्च तरंगाणां यथा नास्ति विङेषणम्‌ | 

विज्ञानानां तथा चित्तैः प्ररिणामो न ठमभ्यते ॥ १०५. ॥ 

चित्तेन चीयते कम मनसा च विचीयते | 

विज्ञानेन विजानाति द्दयं क्पेति पञ्चमिः ॥ १०६॥ र 

नीटरक्तग्रकारं हि विज्ञानं ख्यायते चरणम्‌ । | प 47 

तरेगचित्तसाधम्य॑ वद्‌ कस्मान्महामते ॥ १०७॥ 

नीलरक्तप्रकारं हि तरगेषु न विद्यते । 

वृत्तिश्च वण्यत चित्तं लक्षणा हि बालिशान्‌ ॥ १०८ ॥ 

न तस्य विद्यते बृत्ति खचित्तं प्राह्यवरजितम्‌ । ५ 

प्रह्ये सति हि वै प्राहस्तरगेः सह साध्यते ॥ १०९ ॥ 

दह्‌ मोगप्रतिष्ठानं विज्ञानं ख्यायते नृणाम्‌ । 

तेनास्य दयते वृत्तिस्तरौः सह साद्दा ॥ ११० ॥ 

उदधिस्तरंग भावेन दृल्यमानो विभाव्यते । 

आक्यस्य तथा वृत्तिः कस्माद्रुद्धया न गम्यते ॥ १११॥ 0 

बालानां बुद्धिवेकल्यादाल्यं द्युदधियया । | 

तरंगवृत्तिसाधरम्य दृशन्तेनोपनीयते ॥ ११२ ॥ 








२२ लङ्काबतारसूत्रम्‌ । | २.११ 


उदेति भास्करो यद्रत्समहीनोत्तमे जिने । 

तथा त्वं रोकप्र्ोत त्वं देशेसि बालिशान्‌ ॥ ११३ ॥ 
पि 48 कृत्वा धर्मष्ववस्थानं कस्मात्त्वं न भाषते | 
भान्ते यदि वा तच्च चित्ते तच्च न वियते ॥ ११४ ॥ 
उदधेयेथा तरंगा हि दर्पणे सुपिने यथा । 
दस्यन्ति युगपत्काके तथा चित्तं खगोचरे ॥ ११५ ॥ 
वैकल्याद्विषयाणां हि ऋमवृ््या प्रवर्तते । 
विज्ञानेन विजानाति मनसा मन्यते पुनः ॥ ११६ ॥ 
पञ्चानां ख्यायते द्यं कमो नासि समाहिते । 

10 चित्राचार्यो यथा कशचिचित्रान्तेवासिकोऽपि वा । 
चिन्रारथे नामयेदरङ्गान्‌ देरायामि तथा ह्यहम्‌ ॥ ११७ ॥ 
रे न विद्यते चित्रंन भूमौ न च भाजने। 
सत्वानां कपेणाथौय रङ्गेशित्रं विकर्यते । 
देराना व्यभिचारं च तच्छं दयक्षरवर्जितम्‌ ॥ ११८ ॥ 

क्र. 4 त्वा धरमेष्ववस्थानं तत्वं देशेमि योगिनाम्‌ | 
तच्छ प्रल्मात्मगतिकं कट्प्वकल्येन वर्जितम्‌ । 
देशि जिनपुत्राणां नेयं बाकान देशना ॥ ११९ ॥ 
विचित्रा हि यथा माया दृश्यते न च विते | 
दे शनापिं तथा चित्रा देद्यतेऽ्यभिचारिणी । 

२७ दशना हि यदन्यस्य तदन्यस्याप्यदेशना ॥ १२० ॥ 
आतुरे आतुरे यद्रद्विषद्रग्व्यं प्रयच्छति । 
युद्धा हि तद्रत्सत्वानां चित्तमात्रं वदन्ति वरै ॥ १२१॥ 
ताकिंकाणामेविषयं श्रावक्राणां न चैव हि। 
यं देशयन्ति वै नाथाः प्रल्ात्मगतिगोचरम्‌ ॥ १२२ ॥ 


६ 





पनरपरं महामते बोधिसच्वेन खचिन्तदद्यप्राहयप्राहकविकट्पगोचरं परिनञातुका 
संगणिकासंसगेमिद्धनिवरणविगतेन भवितव्यम्‌ | प्रथममध्यमप शाद्रा्रजागरिकायोगमनुयुर 
मवितन्यम्‌ । कुतीधयशान्ञास्यायिकाश्राववम्रलेकलुद्धयानलक्षणविरहितेन च भवितव्यः 
खचिनतदरस्यविकटपरक्षणगरतिंगतेन च भग्रितन्यं बोधिसचेन महासच्वेन ॥ 


पुनरपरं महामते बोधिसच्वेन महासच्चन चित्तविज्ञानमप्रज्ञालक्षणन्यवस्थायां सि 
% उपरिधदायज्ञानठक्षणन्रययोगः, करणीयः । तत्रोपर्छिदारयज्ञानलक्षणत्रयं महामते वं 
मत्‌ : यदुत निरभासलक्षणं सवेबुद्धखप्रणिधानापिष्टानठक्षणं प्रस्यातमारयज्ञानगतिकक् 








नग्ना =: ` `` 
यिय क 


~२.१२२। २ षटू्शात्साहच्रसर्वधर्मसमुश्चयपरिवतेः । | २३ 


च । यान्यपिगम्य योगी खञ्जगदंभ इव चित्तग्रज्ञाज्ञानलक्षणं हिता जिनसुताष्टमीं प्राप्य मे 6 
भूमि तदुत्तरे लक्षणत्रये योगमापदयते ॥ 

तत्र निराभासलक्षणं पुनर्महामते सर्वश्रावकप्रयेकबुद्धतीथेलक्षणपरिचयापप्रतेते । 
अधिष्ठानलक्षणं पुनर्महामते पूर्वबुद्रखप्रणिधानापिष्ठानतः प्रवतेते | प्रल्यासायज्ञानगतिलक्षणं 
पुनरभ्ामते सर्वधर्मलक्षणानभिनिवेशतो मायोपमसमाधिकायप्रतिलम्भाद्रु दध भूमिगतिगमन- 
प्रचारात्‌ प्रतते । एतन्महामते आ्यौणां लक्षणत्रयं येनार्येण लक्षत्रयेण समन्वागता 
आयी: खप्रलयात्मार्थज्ञानगतिगोचरमधिगच्छन्ति । तस्मात्तर्हि महामते आय॑ज्ञानलक्षणत्रययोगः 
करणीयः ॥ 

अथ खट महामतिर्गोधिस्चो महासत्वः पुनरेव तस्या बोधिसत्वपषदश्ित्ताशय- 
विचारमाज्ञाय आर्यज्ञानवस्तुप्रविचयं नाम धर्मपयांयं सवेबुद्धाधिष्ठानाधिष्ठितो भगवन्तं 10 
परिप््छति स्म - देशयतु मे भगवानार्थज्ञानवस्तुप्रविचयं नाम धमेपययमषटोत्तरपदशत- 
प्रमेदाश्रयम्‌, यमाश्रिल्य तथागता अह॑न्तः सम्यक्संबुद्धा बोधिसत्वानां महासखानां > 5 
खसामान्यलक्षणपतितानां पर्किल्पितखभावगतिप्रभेदं देशयन्ति, येन परिकस्पितख भाव- 
गतिप्रभेदेन सुप्रतिविभागव्िद्धेन पुद्रलधर्मनैरा्म्यप्रचारं प्रतिविशोध्य भूमिषु कृतविद्या 
सवेश्रावकप्रलेकवुद्धतीयकरध्यानसमाधिसमापत्तिसुखमतिक्रम्य तथागताचिन्त्यविषयप्र चार- 15 
गतिप्रचारं प्र्वधर्मखभावगतिविनिव्ृत्तं तथागतं धर्भकायं प्रज्ञज्ञानसुनिबद्भधमं माया- 
विपयाभिनिवृत्तं सुतुदधक्षेत्रतुपितभवनाकनिष्टाटयोपगं तथागतकाय॑ प्रतिलभेरन्‌ ॥ 

भगवानाह -इद महामते एके तीथ्यातीष्यदृष्टयो नास्तित्वाभिनि विष्टा विकल्पुद्धि- 
हेतुक्षयखमावाभावानास्ि शास्य विषाणं विकट्पयन्ति । यथा शङाविषराणं नास्ति, एवं 
सत्रैघमाः । अन्ये पुन्हामते भूतयुणाणुद्रव्यंस्थानसंनिवेशविरेषं टट नास्िशराञचङ्गा- 
भिनिवेशाभिनिवरिष्टा अस्ति गोश्यङ्गमिति कट्पयन्ति । ते महामते अन्तद्रयदृष्टिपतिताधित्त- 
मात्रानवधारितमतयः । खचित्तधातुविकल्पेन ते पुष्णन्ति । देह मोगप्रतिष्टागतिविकल्पमात्र 
महामते शङशचयद्गं नास्व्यस्िविनिवृ त्ते न कल्पयेत्तथा महामते सवेभावानां नास्त्यस्ति विनिवृत्तं प 8 
न कल्पयितन्यम्‌ ॥ 


ये पुनर्महामते नास्यस्िविनिवृत्ता नास्ति शद्ग न कलट्पयन्ति, तैरन्योन्यापेक्ष- % 
हेतुत्वान्नास्ि शदाविषाणमिति न कसयितन्यम्‌ । आपरमाणुप्रविचयाद्रस्त्रनुपटन्धभावा- 
न्महामते आरयज्ञानगोचरविनिवृत्तमस्ति गोदङ्गमिति न कल्पयितव्यम्‌ ॥ 


अथ खलु महामतिर्बोपिसचो महासच्लो भगवन्तमेतदबोचत्‌-ननु भगवन्‌ विकल्प 
स्याप्रवृत्तिलक्षणं दृष्टा अनुमिमीमहे विकल्पाप्रवृत्त्यपेक्षं तस्य नास्तित्वम्‌ । भगवानाह- न हि 
महामते विकल्पाप्रवृच्यपेक्ष॑तस्य नास्तित्वम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? विकल्पस्य तत्प्रवृत्तिहेतु- ॐ 
त्वात्‌ । तद्विषाणाश्रयप्रवृत्तो हि महामते विकल्पः । यस्माद्विषाणाश्रयप्रवृत्तो महामते 
त्रिकलः, तस्मादाश्रयहेतुतरादन्यानन्यविवार्जतत्वान हि तदपेक्षं नास्तित्वं शाराविषाणस्य | 


२४ लङ्काबतार खुश्रम्‌ । [ २.१२३- 


५6 यदि पुनरमहामते बिकर्पोऽन्यः स्यच्छशविषाणाद विघाणहेतुकः स्यात्‌ । अधानन्यः स्यात्‌ ) 
तद्धेतुकल्वाद्‌ापरमाणुप्रविचयानुपलन्धेर्विषाणादनन्यलवात्तद भावः स्यात्‌ । तदुभयभावामभावा- 
त्स्य किमपेक्ष्य न।स्तित्यं भवति ? अथ न भवति महामते अपेक्ष्य नास्िलं शशविषाणस्य 
अस्तिलम्पेक्षय नास्तित्वं शङाविषाणं न कलपयितन्यं विषमहेतुत्वान्महयामते नास्यस्तित्वम्‌ 
सिद्धिं भवति नास्यस्तित्ववादिनाम्‌ । अन्ये पुनमहामते तीथकरटष्टयो रूपकारणसंस्था- 

¢ नामिनिवेदाभिनिविश्ा आकाशमभावापच्च्छिदकुशला रूपमाकाशभावग्रिगतं परिच्छेदं दृषा 
विकरपयन्ति। आकाशमेव च महामते रूपम्‌ । रूपभूतानुप्रवेशान्मट मते रूपमेताकाशम्‌ । 
आरेयाधारव्यवस्थानभव्रेन महामते खूपाकारकारणयोः प्रविभागः प्रसेतम्यः । भूतानि 
महामते प्रव्वमानानि प्रस्परखलक्षणमेदभिन्नानि आकाशो `चाप्रतिष्ठितानि । न च 
तेष्वा कारं नास्ति । एवमेव शशस्य ॒व्रिषाणं महामते गोविपाणमपेक्ष्य भवति । गोविषाणं 

प 6५ 10 पुनर्महामते अणुद्यो विभज्यमानं पुनरप्यणवो विभज्यमाना अथुतलक्षणे नावतिषठन्ते । 

तस्य किमवेक्षय नास्तिलं भवति १ अथान्यद्पेक्षय वस्तु, तदप्येवेधमि ॥ 
अथ खलु भगवान्‌ पुनरपि महामतिं बोधिसत्वं महासमेतदबोचत्‌-शरगो- 
श॒द्भाकाशरूपदृषटिवरिकल्पषरिगतेन महामते भवितव्यम्‌ , तदन्यैश्च बोधिसत्वः । खचित्तदश्य- 
व्रिकल्पानुगभमनसा च महामते भवितव्यम्‌ । सवजि्नसुतकषत्रमण्डले च त्वया खचित्तदृस्य- 
5 योगोपदे शः करणीयः ॥ 
अथ खट्‌ भगवांस्तस्यां वेटायामिमा गाधा अभाषत-- 
दर्यं न विद्यते चित्तं चित्तं ददयासप्रवतेते । 
देव भोगप्रतिष्ठानमाटयं ख्यायते चरणाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
चित्तं मनश्च विज्ञानं खभावं धमपश्चकम्‌ । 
0 नैरास्म्यं द्वितयं शद्धे प्रभाषन्ते विनायकाः ॥ १२४ ॥ 
दीर्रहखादि संबन्धमन्योन्यतः प्रतेते । 
अस्ित्वसाधक नास्ति अत्ति नास्ित्वसराधकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अणुरो भज्यमानं हि नैव खूप विकरपयेत्‌ । 
चित्तमात्रं व्यवस्थानं कुदष््वा न प्रसीदति ॥ १२६६ ॥ 
४ तार्विकाणामविपरयः श्रावकाणां न चैव हि। 

प ॐ थ देशयन्ति त्रै नाथाः प्रल्यात्मगतिगो चरम्‌ ॥ १२७ ॥ 

। अथ खलु महामतिर्बौधिसचो महासच्चः पुनरपि खचित्तदद्यधारावि्चुद्छथं भग- 
वन्तमष्येषते स्म-कथे भगवन्‌ खचित्तद्र्यधारा विद्युध्यति युगपत्करमवृत्या वा £ भगवानाह 





ऋमवृच्या महामते खचित्तदृदयधारा विद्युध्यति न युगपत्‌ । तद्यथा महामते आश्नफलानि 
५५ कम; पच्यन्ते न युगपत्‌ , एवमेव महामते खचित्तदरस्यधारा सत्त्ानां कमशो विद्यध्यति 








-२.१२७ | २ पटू्िश्ात्साहखरसवेधममेसमुद्धयपरिवतः । २५ 


न युगपत्‌ । तद्यथा महामते कुम्भकारः कमो माण्डानि कुरुते न युगपत्‌ , एवभेव महा- 
मरते तथागतः सानां खचित्तटृ्यघारां क्रमशो विशोधयति न युगपत्‌ । तयथा महामत 
पृथिव्यां तृणगुर्मौपधिवन स्पतयः ऋमब्र्या विरोहन्ति न युगपत्‌, एवमव महामते 
पलानां तथागतः अमरः खचित्तद्यधारां विशोधयति न युगपत । तद्यथा महामते 
हास्यकास्यमीतवादित्रवीणरेख्ययोग्याः कमरा: प्रवसैन्ते न युगपत्‌ , एवभेव महामते तथा- ० 
गतः स्रस्वानां क्रमशः खचित्तदरर्यधारां विदोधयति न युगपत्‌ । तचथा महामते दप- 
णान्तर्गताः सरूपावभासाः य॑टश्यन्ते निर्विकल्पा युगपत्‌ , एवमेव महामते खचित्तदद्य- 
धारां युगपत्तथागतः सवेसच्चानां विशोधयति निर्विकल्पं निराभासगोचराम्‌. । त्या 
महामते सोमादिदयमण्डलं युगपत्सर्वरूपावमासान्‌ किरणैः प्रकाशयति, एवभेव महामते 
तथागतः खचिततदरयदोष्टुल्यवासनाविगतानां सत्वानां युगपदचिन्सज्ञान जिन गोचरविषयं 10 
दरयति । तदथा महामते आलयविज्ञानं खचित्तदश्यदेहग्रतिष्ठाभोगविपयं युगपद्विभाव- 
यति, एवमेव महामते निष्यन्दवुद्धो युगपत्सगोचरं परिपाच्य आकनिष्टमवनविमानाटय- 
योगं योगिनामर्षयति । त्था महामते धर्मताबुद्धो युगपन्निष्यन्द निमाणकिरणेर्विराजते, 
एवमेव महामते प्रलात्मायगतिधमटक्षणं भावा भावकुदृ्िवि निवतन तया युगपद्विराजते ॥ 


पुनरपरं महामत धमैतानिष्यन्दवुद्धः खसामान्यलक्षणपतितात्सिवधमात्खपित्तद्द्य- 15 
वासनाहेतुटक्षणोपनिबद्धात्परिकिल्पितखमभावाभिनिवेशहेतुकानतदात्मकवितिवमायारङ्ग पुर - 
वैचित्याभिनिवेानुपठन्धितो महामते दरयति । पुनरपरं महामते परिक्पितस्वमावव्रृत्ति- 
लक्षणं परतन्रख भावाभिनिवेशातः प्रतते । तद्यथा चणकाष्टगुल्सरतीश्रयारमायाविचापु्प- 
सयोगात्छर्वसखरूपधारिणं मायापुरुषविम्रह मभिनिष्पनैकसच्वरारीरं विविध्ववःटपत्रिकस्पितं 
द्यायते, तथा ख्यायन्नपिं महामते तदात्मको न मवति, एवमेव महामन पररतत्रख भावे % 
परिकि्तितखमवे विविधविकस्पचित्तविचित्ररक्षणं स्यायते । वस्तुपयिविल्पलक्षणाभिनि- 
बेरावासनात्परिकिरपयन्‌ महामते परिकस्पितख भावलक्षणं भवति । एषा महामते निष्यन्द - 
ुद्धदेशना । धर्मताबुद्धः पुनर्महामते चित्तखभावलक्षणविसंुक्तं प्रस्ातमागैगतिगोचरव्यवस्ा 
कतेति । निर्भितनि्मीणवुद्धः पुनभहामते दानशीटध्यानसमाधिचित्रपरज्ञज्ञानस्तन्धधालवा- 
यतनविमोक्षविज्ञानगतिटक्षणप्रमेद प्रचारं व्यवस्थापयति । तीथ्यदृष्टया च रूप्यसमतिक्रमण- % 
लक्षणे देद्ायति । धर्मताबुद्धः पुनमहामते निरारम्बः । आटम्बविगत सत्रत्रिधन्दरियप्रमाण- 
लक्षणविनिवृत्तमविपयं बाटश्रावकप्रयकबुद्धतीयकरात्सकटक्षणामिनिवसा भनिविष्टानाम्‌ । 
तस्मात्तं महामते प्रयातारमतिविदपटल्षण योगः करणीयः । ख चित्तटक्षणद्रश्यविनि- 
बरृत्तिदछटिना च त भवितव्यम्‌ ॥ 

पुनरपरं महामते द्विविधं श्रावकयाननयप्रभदलक्षणं यदुत प्रसात्मायाधिगमव्िरोष- 30 
लक्षणे च भावत्रिकस्पखमावाभिनिवेशालक्षणं च । तत्र महामते प्र्ात्मायाधिगमविदशेष- 


टक्षण श्रवक।[ण। कतमत्‌ “ यदत चून्यतानात्मदृःखानियविषयसद्यवराग्याप्मात्स्कन्ध- 
९4 [4 ई 








२६ लङ्कावतारसृत्रम्‌ । [ २.१२५- 


धात्वायतनखसामान्यगक्षणबाद्याथैव्रिनाशलक्षणाघथाभूतपरिज्ञानाचित्तं समाधीयते । ख चिर 
समाधाय ध्यान विमोक्षसमाधिमगफलसमापत्तिविमुक्तिवास्नाचिन्त्यपरिणतिच्युतिविगतं प्रसा 
सायंगतिगक्षणसुखविहारं महामते अधिगच्छन्ति श्रावकाः । एतन्महामते श्रावकाण 
्रत्यात्मायगतिलक्षणम्‌ । एतद्वि महामते श्रावकाणां प्रलात्मा्योभिगमविहारसुखमधिगम् 

5 बोविस्वेन महासत््ेन निरोधसुखं समापत्तिसुखं च सच्चक्रियपिक्षया पूष॑लभ्रणिधानाभि 
निद्रेततया च न साक्षात्करणीयम्‌ । एतन्महामते श्रावकाणां प्रलयासार्यगतिटक्षण सुर 

प 59 यत्र बोधिसत्त्वेन महासचेन प्रलातमार्थगतिरश्षणदुखे न शिक्षितव्यम्‌ । भावविकल्पखमावां 
भिनिवेशः पुनमहामते श्रावकाणां कतमः १ यदुत नीरपीतोष्णद्रवचटेकयिनानिं महाभूतान्यं 
क्रियाप्रवृत्तानि खसामान्यटक्षणयुक्तयागमप्रमाणसुविनिवद्धानि शषट्र तत्ख भावाभिनिवेर्‌ 

10 व्रिकट्पः प्रवतेते । एतन्महामते बोधिसचेनाधिगम्य व्यावर्तयितन्यम्‌ । धमनैरात्म्यटक्षणातु 
भ्वेशतया पुद्रलनेरात्म्यलक्षणदृषटि निवाय भूमिक्रमानुसंधौ प्रतिष्ठापयितव्यम्‌ । एतन्महामंः 
श्रावकाणां भावविकट्पख्च भावामिनिवेदागक्षणं यदुक्तम्‌ , इदं तव्प्त्युक्तम्‌ ॥ 

अथ खलु महामतिर्वोधिसो महासत्लो भगवन्तमेतदबोचत्‌- निदयमचिन्द्यं ऽ 

भगवता प्रल्यात्माथगतिगोचरं परमार्थगोचरं च प्रभाषितम्‌ । ननु भगवंस्तीर्थकरा आ 

16 निल्याचिन्वादिनः कारणानाम्‌ £ मगवानाह-न महामते तीर्रकराणां कारणस्य निलय 

` चिन्तां प्राप्रोति । त्वस्य हेतोः : तीर्रकराणां गहामत निल्याचिन्ं न देतुखयक्षणयुक्तम्‌ 

प 60 यस्य महामते निलाचिन्यं न देतुखलक्षणयुक्तम्‌ , तत्कथं केनाभिन्यज्यते नियमचिन्यमिति 
निलाचिन्लवादः पुनम॑हामते यदि हैतुखलक्षणयुक्तः स्यात्‌, निलयं कारणाधीनदेतुलक्षण 
ववाज्निव्यमचिन्तयं न -भवति । मम ठु महामते परमाभनिव्याचिन्यं परमाध॑क्षणहेतुयुः 

20 भावाभावविगतं प्रल्ाः्मायौधिगमठक्षण त्रा्क्षणवत्परमार्ज्ञानहेतुलवाच हेतुमद्वावाभाषव्िगः 
तवादकृतकाकाशनिवांणनिरोधदृषटन्तसाधरम्यानिलम्‌ । अत एतन्महामते तीश्रकरनिलय 
चिन्स्यवादतुल्यं न भवति । निल्याचिन्यतेवेयं महामते तथागतानां प्रलातमार्ध्ञानाधिगः 
तथता । तस्मात्त्वं महामते बोधिसच्चन महासचेन नियाचिन्यप्रल्यासार्धज्ञानाधिगमा 
योगः करणीयः ॥ 

% पुनरपरं महामते निद्याचिन्खता तीथकराणमनिद्यभावविक्षणहेतुत्वात्‌ | न खकः 
हेतुलक्षणग्रभावितृलानिल्म्‌ । यदि पुनर्महामते ती्रकराणां नित्याचिन्लता करतकभाव 
भावाद निल्यतां ट्टा अनुमानबुद्धवा निदं समाप्यते, तेनैव हेतुना ममापि महामते कृतः 

हग 6) भावाभावादनिल्यतां दृष्ट्रा निलयमदेतपदेशात ॥ 
यदि पुनमहामते हेतुटक्षणसयुक्तं निव्याचिन्यता, तीथकराणां हेतु मावखलश्ष 

0 भावाभावच्छशव्रिषाणतुल्या महामते निलयाचिन्यता, वाग्विकन्पमात्रा च महामते ती 
कराणां प्रसज्यते । त्कस्य हेतोः £ यदुत वाग्विकट्पमात्रं हि मह मते दाराव्रिपाणं खे! 
यक्षणाभावाव्‌ । मम तु महामते निल्याचिन्खता प्रतयातार्यापिगमलश्षणदेतुलवातृतकभाव 





प्र ध 1 






-२.१२७] २ षटूभरिदत्सादस्रसयै धर्मस्मुश्चयपरिवतः । 9 


भाववर्जितलानिलयम्‌ , न वाद्यभावाभावनिलानि लयानुप्रमाणान्निलयम्‌ । यस्य पुनमेहामते वा।]- 
भावानिदयालमानाननिाचिन्यल्ानिलम्‌., तस्या निद्या चिन्ताया; खहेतुखश्चण न जानीते | 
्रयासाधिगमा्ङ्ञानगोचर्लक्षणं बहिधी ते महाम्ते असंकथ्याः ॥ 


| पुनरपरं महामते संसारविकल्पदुःसत भयभीता निवीणमन्त्ेषन्ते । संसारनिवोण- 
योरविशेषज्ञाः सव॑ भावविकसपाभावादिन्दियाणामनागतविपयोपरमाच वहामते निर्वाणं ५ म ५ 
वरिकरपयन्ति न प्रद्यात्मगतिविज्ञानाय्यं परावृत्तिपूधवं महामते । अतस्ते महा भते मोह- 
पुरुषा यानत्रयवादिनो भवन्ति, न िततपरा्रग तिनिराभासवादिनः ¦ अत्ते महामते 
अतीतानागतप्रदयुत्पनानां तथागतान। सखचित्तददयगो चरानभिक्ञा बाद्यचिन्चदृस्यगो चरा- 
भिनिविष्टाः । ते संसारगतिचक्र पुनमहामते चक्रम्यन्ते | 
पुनरपरं महामते अनुत्पन्नान्‌ सर्वधर्मानतीतानागतप्रल्युखनास्तथागता भाषन्ते । 0 
तत्कस्य हेतोः ९ यदत खचित्तदृदयभावाभावात्सद सतोरुत्पत्तिविरहितलान्मदहमते अनुत्पनाः 
` सर्मभावाः । शाहयखरोष्रविपाणतुल्या महामते सर्मधमीः ¦ बाटप्रथजन।मूतपरिकल्पित- 
लभावव्रिवःत्पितान्महामते अनुतन्नाः सवभावः । प्रयासमार्थज्ञानगतिगोचये हि मदामते 
सर्वभावखमावलक्षणोत्पादः, न बाटप्रयग्जनविकल्पद्रयगोचरख भावः । देह भोगग्रतिष्टागति- 
खमावटक्षण महामते आटयविन्नानं ग्रादयम्राहकटक्षणेन प्रवर्तमानं वाटा उत्पादस्थिति- 16 
भङ्गटधिद्रयपतिताशया उत्पा सदभावानां सदस॑तोतिकटरपयन्ति । अत्र ते महामते व 68 
योगः करणीयः ॥ 
पुनरपरं महामते पञ्चामिसमयगोत्राणि । कतमा नि पश्च £ यदत श्रावकयाना- 
मिसमयमेत्र प्रयेकत्रद्धयानाभिसमयगोत्र तथागतयानामिसमनर गोत्रम्‌ अनियतेकतेर- 
गोत्रम्‌ अगोत्रे च पञ्चमम्‌ | कथ पुनमेहामते श्रावकयानाभिसमयगोत्र प्र्यतन्यम्‌ ! यः» 
छन्धधालायतनखतामान्यटक्षणपरिज्ञान वरिगमे देदयमाने सोमाच्चिततनुभेवति । टश्षण- 
पत्वियज्ञाने चास्य बुद्धिः प्रस्कन्दति; न प्रतीलससुत दाविनिभनगटक्षणपल्चिये । इदं 
महामते श्रावकयानाभिसमयगोत्रम्‌ । यः श्रावकयानामित्तमय च्छ्व पद्व ¡ भूमो 
पत्थानङ्धिराप्रहीणो वासनङ्केसा ्रहीणोऽचिन्याच्युतिगतः सम्य्रिंसहनादं नदति-क्षीणा 
मे जातिः, उपितं रह्म चयम्‌, इयेवमादि निगद्य पुद्रकनरात पयुपरिचयाावननिवाण- % 
बुद्धिभेवति ॥ 
अन्ये पुनर्महामते आत्मसख जीवपोपपुस्पुद्ररसच्चावतोधानिवोणमन्वेषन्ते । अन्ये 
पुनर्हामते कारणाधीनान्‌ सरवधमान्‌ दष्टा निर्वाणगतिबुद्धयो भवन्ति । धर्मनैरातम्यददोना- = मे ९५ 
भावान्नास्ति मोक्षो महामते-। एषा महामते श्राव कयानामिसमयगोत्रकस्यानियोणनियोण- 
बुद्धिः । अत्र ते महामते वुद्िव्यावृच्यथं योगः करणीयः ॥ 30 


राया पं 


4 प गविज्ञानप्राह्य 01: ` विज्ञानं प्राह्म . 








२८ ठङ्गावतारसूतरम्‌ । [ २.१२८- 


तत्र महामते प्रयेकबुद्धयानाभिसमयगोत्रकः, यः प्रयेकामिसमये देश्यमाने अश्र्ट्ट- 
रोमाश्चिततनुर्मवति । असंसगेप्रययाद्वावामिनिवेशबहुविविधखकायवरचित्रयद्विव्यस्तयमक- 
्रातिहायंदरने निर्दिश्यमानेऽनुनीयते, स प्रलेकबुद्धयानाभिसमयगोत्रक इति विदित्वा 
प्रलकबुद्धयानामिसमयानुरूपा कथा करणीया । एतन्महामते प्रयेकबुद्धयानामिसमय- 
5 गोत्रकस्य रक्षणम्‌ ॥ 
तत्र महामते तथागतयानाभिसमयगोत्रं त्रिविधम्‌-यदुत खभावनिःखभावधर्मीभि- 
समयगोत्रम्‌, अविगमखघ्रलयातमार्थाभिसमयगोत्रम्‌, बाह्यवुद्धक्ेत्रोदायोभिसमयगोन्रे च । 
यद्‌ा पुनमेडामते त्रयाणामप्येषामन्यतमे देद्यमाने खचित्तदस्यदहालयमोगप्रतिष्ठाचिन्य- 
विषये देस्यमाने नोत्रसति न संत्रसति न संत्रासमापयते , वेदितव्यमयं तथागतयानाभि- 
10 समयगोत्रकः इति । एतन्महामते तथागतयानाभितमयगोत्रवस्य टक्षण म्‌ ॥ 
अनियतगोत्रकः पुनमेहामते त्िष्वप्येतषु देर्यमानेषु यत्रानुनीयते तत्रानुयोञ्यः 
स्यात्‌ । परिकमेभूमिरियं महामते गोत्रव्यवस्था । निराभ। सभूम्यवक्रमणतया व्यवस्था क्रियते । 
प्रलासाटथ तु खक्करावासनाञयुद्धस्य धर्गनैरात्मयद शीनात्समाधिष्ुखविहारं प्राप्य श्रावको 
जिनकायतां प्रतिःप्सयते ॥ 
15 अथ चदु भगवांस्तस्यां तेटायामिमा गाधा अमापत- 
स्लोतापत्तिफर चैव सकृदागामिनसतथा | 
अनागामिफलं चैव अहंच चित्तविभ्रमम्‌ ॥ १२८ ॥ 
त्रियानमेकयानं च अयानं च वदाम्यहम्‌ । 
वाटानां मन्दबुद्धीनामायाणां च विविक्तताम्‌ ॥ १२९ ॥ 


90 दारं हि परमाभस्य विक्ञपतिद्यव्यिता | 


यानत्रयन्यवस्थानं निरामासे सिते कुतः ॥ १३० ॥ 
व्यानानि चाप्रमाणानि आरूप्याश्च समाधयः | 
सज्ञानिरोधो निखिलं चित्तमात्रे न विते । १३ १॥ 
तत्रच्छन्तिकानां पुनमहामते अनिच्छन्तिकतामोक्षं केन प्रवर्तते ? यदुत सवेकुराल- 
% मूलोत्सगतश्च सं्वानादिकाटग्रणिधानतश्च । तत्र सवकुशावमूलोत्स्गः कतमः १ यदुत 
बोधिसच्वपिटकनिक्षेपोऽभ्याख्यानं च नैते सूत्रान्ता विनयमोक्षानुकूटा इति व्रबतः सर्वकुशल- 
मूरोत्सगंत्वान् निर्वीयते । द्वितीयः पुनर्महामते बोधिसच्ो महासच्च एवं भवप्रणिधानो- 
पायपूवैकलानापरिनिरवतैः सर्मसन्यैः परिनिवीस्यामीति ततो न परिनिवीति । एतन्महामते 
अपरिनिवोणघर्मकाणां लक्षणं मेनेच्छन्तिकगतिं समधिगच्छन्ति ॥ 
30 पृनरपि महामतिराद-कतमोऽत्र भगवन्‌ अलन्ततो न परिनिर्वाति भगवानाह- 
बोधिसचेच्छन्तिकोऽत्र महामते आदि परिनिदृतान्‌ सत्रधर्मान्‌ विदित्वा अलयन्ततो न परि 
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-२.१३२ | २ षद्रत्रशत्सादस्रसवेधर्मखसुश्चयपरिवतः। २९ 


निर्वाति । न पुनः सवकुशलमूलोत्सर्गैच्छन्तिकः । सवेकुरायमूलोत्सर्गेच्छन्तिको हि महामते 
पुनरपि तथागतापिष्ठानात्तदाचित्कर्दिचिक्छुडायमूढान्‌ स्युत्थापयति । तत्कस्य हतो १ 
यदुत अपरित्यक्ता दि महामते तथागतानां सवसत्वाः । अत रएतस्मात्कारणान्महामते 
बोधिसच्छेच्छन्तिको न परिनिवातीति ॥ 

पुनरपरं महामते बोधिसचेन महासच्ेन्‌ खभावलक्षणनत्रयकुशठेन भवितव्यम्‌ । 5 
तत्र महामते परिकिन्पितश्चभावो निमित्ताद््रवरतते । कथं पुनर्महामते परिकल्पितखभावो 
निमित्तासप्रवतते £ तेत्र महामते परतच्रखभावो वस्तुनिमित्तटक्षणाकारः ख्यायते । तत्र 
महामते वस्तुनिमित्तकक्षणाभिनिवेद्चः पुनर्दिप्रकारः । परकिस्पितखभावं व्यवसथापयन्ति 
तथागता हन्तः सम्यक्संबुद्धा नामाभिनिवेशलक्षणेन च नामवस्तुनिमित्ताभिनिवेरालक्षणेन 
च । तत्र वस्तुनिमित्ताभिनिवेशलक्षणं पुनमेहामते यदुत अध्यात्मबाद्यधमीभिनिवेशः | 10 
निमित्तठक्षणाभिनिवेशः पुनयंदुत तेष्वेव आध्यासिकबाह्येषु धर्मेषु खसामान्यलक्षणपरि- 
ज्ञानावंबोधः । एतन्महामते द्वि्रकारं परिकत्पितखभावस्य लक्षणम्‌ । मदाश्रयाटम्बना- 
स्मवतते तत्परतन्रम्‌ । तत्र महामते परिनिष्पन्नखमावः कतमः £ यदुत ॒निमित्तनामवस्तु- 
लक्षणविकल्पविरहित तथताक्तानगतिगमनप्रल्यात्मायज्ञानगतिगोचरः । एष महामते परि 
निष्पनखभावस्तथागतगमदद्‌यम्‌ ॥ 16 

अथ खदु भगवांस्तस्यां वेटायामिमां गायामभापत- 

निमित्त नाम संकल्पः खभावद्रयटक्षणम्‌ | 
सम्यग्ज्ञानं हि तथता परिनिष्पन्नटक्षणम्‌ ॥ १३२ ॥ 

एष महामते पश्चधमखमावटश्षणप्रविचयो नाम धर्मपर्यायः ्रलयामार्यज्ञानगतिगोचरः, 
यत्र त्वया अन्यैश्च बोधिसचेः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ं ९ 

पुनरपरं महामते बोधिसचेन महासेन नैरास्यद्वयलश्षणग्रविचयकुदाटेन भवि- 
तव्यम्‌ । तत्र महामते कतमनैराम्यद्रयलक्षणम्‌ ९ यदृत आतात्मीयरहितस्कन्धधात्वायतन- 
कदम्बकमज्ञानकमतृष्णाप्रमवं चक्षुपा रूपादि ग्रहणाभिनित्रेराद्मवतमानं विज्ञानं स्वैन्धियैः 
खचित्तटृस्यभाजनदेहाटयखचित्तविकःलपधिरकस्पि7 विज्ञापयति | नदीबीजदीपवबायुमेघ- 
सदराक्षणपरपराभेदभिननं चपटं वानरमन्षिकासद्डामचौक्षमचौक्षविषय चार्यनायोऽनल 9 
इवातृप्तमनादिकाटप्रपश्चविषयवासनारदितमर घट्चक्रयत्रचक्रवत्संसारभवगति चक्रे विचित्र 
द्हरूपधारिमायवेताययन्र्रतिमं प्रवरतमानं प्रवतेते । यदत्र महामते लक्षणकौशलज्ञानम्‌ , 
इदमुच्यते पुद्रटनरात्म्यज्ञानम्‌ ॥ 

तत्र महामत घमर्नास्म्यज्ञानं कतमत्‌ : यदुत स्वन्धधावायतनानां परर्किल्ित- 
रक्षणखभावावबोधः । यथा महामते स्कन्धधात्वायतनान्यात्मविरहितानि स्वन्धसमूहमात्नं 
हेतुकमतृष्णासूत्रोपनिवद्धमन्योन्यप्रल्ययतया प्रवर्तते निरीहम्‌, तथा स्कन्धा अपि महामते 
खप्तामान्यरक्षणविरहिता अमूतपरिकिल्पटक्षणविचित्रप्रभाविता बैर्विकल्प्यन्ते न त्वा; । 








३० लङ्कावतारसूत्रम्‌ । [ २.१३३- 


चित्तमनोमनोविज्ञानपश्चधर्मखभावरहितान्‌ महामते सर्वधर्मान्‌ विभावयन्‌ बोधिसत्वो 
महास्लो धक्नैरात्यदुरालो मवति । धर्मनैरातम्युदालः पुनभैहामते बोधिसच्ो महासत्त्वो 
नचिराद्मथमां बोधिसच्वभूमि निरामासप्रविचयां प्रतिमते । भूमिलक्षणप्रविचयावबो- 
धात्ममुदितानन्तरमनुपर# नवसु भूमिषु तवियो महाधममेषा प्रतिलभते । स तस्या 


प 70 5 प्रतिष्ितोऽनेकरन्म॒क्तोपदोभिते महापराजे पदमकृतौ महारतविमाने मायाखभावगोचर- 


कि 7 


त 72 


पस्वियामिनिर्ृत्ते निषण्णः तद नुरूयैलिनपुत्रः परिद्रृतः सर्वुदधक्ेत्रागतेवुद्पाण्यभिषेके- 
ध्रव पुत्रवद्‌ भिषिच्यते । बुद्धसुतभूमिमतिक्रम्य प्रलासायध प्गतिगमनलात्तथागतो धमे- 
कायवरावर्ती भविष्यति धर्मनैरा्मयदर्डनात्‌ । एतन्महामते स॑घमेनेरातम्यलक्षणम्‌ । अत्र 
ते महामते शिक्षितव्यम्‌ , अन्यैश्च बोधिसचेमहासचैः ॥ 

10 अथ खलु महामतिर्वोधिसचो महासच्वः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-समारोपाप- 
वादलक्षणं मे भगवान्‌ देशयतु यथाहं च अन्ये च बोधिसचाः समारोपापवादङुष्टि- 
वार्जितमतयः च्निप्रमनत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्येरन्‌ । अभिसंबुघष्य शाश्चतस मारेपापवादो- 

` च्छेद दृष्टिविवर्जितास्तव बुद्धनेत्रीं नापवदिष्यन्ते ॥ 

अथ खदु भगवान्‌ पुनरपि महामतेर्बोधि सखस्य महासखस्याष्येषणां विदित्वा 
16 इमां गाधाममापत- 
समारोपापवादो हि चित्तमात्रे न विद्यते । 
देहभोगप्रतिष्ठाभं ये चित्तं नाभिजानते । 
समारोपापवादेषु ते चरन्यविपश्चितः ॥ १३३ ॥ 
अथ खट मगवनितमेव गाथार्थमुच्योतयन्‌ पुनरप्येतदबोचत्‌-चतुर्विधो महामते 

2 असत्समारोपः । कतमश्चतुर्विघः १ यदुत असछक्षणसमारोपोऽसदृष्टिसमारोपोऽतदवेवसमारोपो- 

ऽसद्राबसमातेपः । एष हि महामते चतुर्विधः समारोपः ॥ 

अपवादः, पुनर्महामते कतमः १ यदुत अस्यैव वुृशिसमारोपस्यानुपठन्धिप्रविचया- 
भावादपवादो भवति । एतद्धि महामते समारोपापवादस्य लक्षणम्‌ ॥ 

पुनरपरं महामते असछछक्षणसमाेपस्य क्षणं कतमत्‌ £ यदुत स्कन्धधात्वायत- 

5 नानामसत्खसामान्यलक्षणाभिनिवेश्चः-इदमेवमिद्‌ नान्यथेति । एतद्धि महामते असछछक्षण- 
समारोपस्य लक्षणय । एष हि महामते असछक्षणसमारोपविकसप्ोऽनादिकाल्प्रपश्चदौषटल्य 
विचिन्रवासनाभिनिवेदाप्रवकषते । एतद्धि महामते अस्टक्षणस्तमारोपस्य क्षणम्‌ ॥ 

असदृ्टिसमारोपः पुन्हामते यसतष्वव स्कन्धधावायतनेष्वातमसत्वजीवजन्तुपोष- 
पुरुषपुद्रबदृ्टिसमारेपः । अयसुच्यते महामते असदरृ्टिसमारोपः,॥ 

80 असद्धेत॒समायेपः पुनमैहामते यदुत अहेतुसमुत्पनं प्राचिज्ञानं पश्चाद भूलवा माया- 
वद नुन्ने पूर्व॑ चकषूरूपालोकस्मृतिूर्वकं प्रवते । प्रवृ भूत्वा च ॒पुनविनङ्यति । एष 
महामते असद्धेतुसमारोपः ॥ 


रर 








` 





-२.१३४ | २ षटर्रशात्साहस्रसर्वैधर्मसमुश्चय परिवर्तः । ३१ 


असद्धावसमारोपः पुनमहामते यदुत आकारानिरोधनिर्वाणाकृतकभावामिनियेरा- 
समारोपः । एते च महामते भावाभावविनिव्रत्ताः | राशहयखरोषटविंषाणकेशोण्डुकम्रल्या 
महामते सतरधमौः सदसदक्षविगताः । समारोपापवादौश्च बाकैविकलप्यन्ते खचित्तद्द्य- 
मात्रानवधारितिमतिभिनं वार्य: । एतन्महामत असद्धावविकत्पसतमारोपापवादस्य लक्षणम्‌ | 
तस्माच महामते समातेपापवाद दृषटिविगतेन भवितन्यम्‌ ॥ 6 





पुनरपरं महामते बोधिसत्वाधित्तमनोमनोविज्ञानपश्चधर्मखमभाकनैरात्यलक्षणद्रयगति 
गत्वा परदितहतोरनेकरूपवेशधारिणो मवन्ति 4 पर्कित्पितख भावा इव परतश्रादाया विशच- 
रूपचिन्तामणिसदृशाः सवेबुद्धकषेत्पर्षन्मण्टलगता मायाखक्रप्रतिभासप्रतिबिम्बोदकचन्द्रगति- 
समानुत्पाद भङ्गशाश्वतोन्छेदरहितान्‌ सर्वधर्मान्‌ संमुखे सर्धृतथागतेम्यः सर्वश्रावकग्रयेक. 
बुद्धयान वरिरहान्‌ धमदेशनां शण्वन्ति, समाधि मुखरातसहन्नाणि च प्रतिलभन्ते । यावदने- 10 
कानि समाधिकोटीनियुतशतसहन्नाणि प्रतिलभ्य तैः समाधिभिः कषेत्रं संक्रामन्ति | 
बुद्धरूनामियुक्ताश्च सर्वोपपत्तिदेवभवनाव्येषु रत्त्रयमुपदेश्य बुद्धरूपमास्थाय श्रावकगण- 
बोधिसच्वगणपरिवृताः खचित्तदरदयमात्रावतारणतया बाद्यमावाभावोपदेशं कुर्वन्ति सदस. 
त्पक्षविनिद्रच्य्थम्‌ ॥ 


अथ खदु मगवाम्तस्यां बरायामिभां माथामभाषत- 


चित्तगात्न यदा टक प्रपद्यन्ति जिनाःमजा; | 
तदा नैमाणिकं कायं क्रियासंस्कारवर्जितम्‌ । 
रभन्ते ते वखाभिज्ञावरितैः सह संयुतम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अथ खलु महामतिर्बोधिसच्वो महासखः पनरपि भगवन्तम्येपते स्म-देदायतु 
भगवान्‌ दयूल्यतानुत्पाद्द्भयनिःख भावलक्षणं सवेधर्माणाम्‌, येन शन्यतानुत्पादाद्रयनिः- ‰ 
खभावजक्षणावबोधेन अदं च अन्ये च वोधिसचा महासच्चवा न स्व्यस्तिविकल्पबर्जिताः 
क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुष्यरन्‌ ॥ 


अथ खलु भगवान्‌ महामतिं बोधिसच्चं महास्तचमेतदवोचत्‌-तेन हि महामते 
थ्य, तत्साधु च सुष्टु च मनसि कुर्‌ । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्बोधि- 
सो महासचखो भगवतः ्रलश्रोषीत्‌ । भगवानेतदवोचत्‌- यून्यता चयन्यतेति महामते % 
परिकल्पितखभावपदमेतत्‌ । पर्किल्पितखभावाभिनिवेेन पनमहामते शयून्यतानुत्पादा- 
भवराद्वयनिःखमावभाववादिनो भवन्ति । तत्र महामते संक्षेपेण सृप्तविधा शयून्यता । 
इत लक्षणच्यूल्यता भाव्रस्लभावस्यून्यता अग्रचरितिदयन्यता प्रचरिति्यन्यता सवेधमेनिरभि- 
ाप्यद्य्यता परमाथायज्ञानमह।सून्यता इतरतरज्चुन्यता च सप्तभौ ॥ 


22 क 
त प्रि अ क क 


१ पि श्वादेः 01. ग्वाद्‌ाः. 








ति १3 


ति 174 





३२ खङ्कावतारसूञजम्‌ । [ २,१३५- 


तत्र महामते लक्षणशूल्यता कतमा £ यदुत खसामान्यलक्षणद्यून्याः सर्वभावाः । 
परस्परसभूहापक्षितत्वाद्मविचयतव्रिभागाभावान्महामते खसामान्यलक्षणस्याप्रवृत्तिः । खपरो. 
भयाभावाच महामते लक्षणं नावतिष्ठते । अतस्तदुच्यते खलक्षणशन्याः सर्वभावा इति ॥ 
भावखभावशून्यता पुनमंहामते कतमा ? यदुत खयं खभावाभावोत्पत्तितो मामे 

6 भावस भावद्यून्यता भवति सवध्माणाम्‌ । तेनोच्यते मावख भावदयुन्यतेति ॥ 

त 18 अग्रचरितञ्चन्यता पुनमहामते कतमा १ यदुत अग्रचरितिपूर्व निर्वाणं स्कन्धेषु | 
तेनोच्यते अप्रचरितदयन्यतेति ॥ | 

परचरित्ून्यता पुनमहामते कतमा १ यदुत स्कन्धा आत्मात्मीयरद्किता हेतु- 
युक्तिक्रियाकमयोनैः प्रवतमानाः प्रवर्तन्ते । तेनोच्यते प्रचसितिदयन्यतेति ॥ 

10 सवधमनिरमिराप्यद्चन्यता पुनर्महामते कतमा £ यदृत पर्किल्ितखभावानभि- 
लाप्यलाननिरमिदाप्यद्यूयाः सव॑धम।: । तेनोच्यते निरभिराप्य्यन्यतेति ॥ 

प्रमार्थयज्ञानमहादयून्यता पुनर्महामते कतमा यदुत खप्रलयात्मायैज्ञानापिगमः 
सवद्ृटिदोपवासनाभिः यूः्यः । तेनोच्यते परमाथारमज्ञानमहादन्यतेति ॥ 
दतरतरदयून्यता पुनम॑हामते कतमा ! यदुत यद्यत्र नास्ति तत्तेन यन्यभित्युच्यते । 

15 तद्यथा महामते शगाटमातुः प्रा्तादे हस्तिगवैडकाथा न सन्ति । अञचन्यं च भि्षुभिरिति 
भाषितं मया । स च तैः शून्य इव्युच्यते । न च पुनर्महामते प्रासादः प्रासाद भावतो 
नास्ति, भिक्षवश्च भिक्षुभावतो न सन्ति । न च तेऽन्यत्र हस्तिगवैडकादा मावा नाव- 
तिष्ठन्ते इदं महामते खसामान्यकक्षणे सर्वधभीणाम्‌ । इतरेतरं तु न संविद्यते । तेनो- 
ष्यते इतरेतरञ्यून्यतति । एषा महामते सप्तविधा शून्यत । एषा च महामते इतरेतर- 

ॐ दयून्यता सवैजघन्या । सा च त्वया परिवजयितव्या ॥ 

इ क्र न खयमुत्पयते, न च पुनमेहामते ते नोत्पद्यन्ते अन्यत्र समाध्यवस्यायाम्‌ । 
तेनोच्यन्ते अनुत्पना निःखभावाः । अनुत्पत्तिं संधाय महामते निःखभावाः सर्वमावाः । 
क्षणसततिप्रबन्धाभावाच अन्यथामावद्‌ डनान्महामते निःखभावाः स्रभावा; । तेनोच्यते 
निःखभावाः सवभावा इति ॥ 

% अद्रयलक्षण। पुनमहामते कतमत्‌ £ यदुत च्छायातपवदीर्घहखकृष्णङ्कवन्महामते 
दयप्र माविता न प्रथक्प्ृथक्‌ । एवं संसारनि्वाणवन्महामते स्वधम अद्रयाः | न यत्र 
महामते निवोणं तत्र संसारः । न च यत्र संसारस्तत्र नि्वीणम्‌, विटक्षणहेतुसद्धावात्‌ । 
तेनोच्यते अद्रया स॑सातपरिनिर्वाणवत्सर्वधमी इति | तस्मा्तष्टिं महामते द्ून्यतानुत्पादाद्रय- 
निःखभावलक्षण योगः करणीयः ॥ 

ज अथ खदु भगवांस्तस्यां वेदायामिमे गयि अभाषत- 

देरोमि शून्यतां निलयं राश्रतोच्छेदवर्जिताम । 
संसारं खप्नमायाल्यं न च कम विनद्यति ॥ १३५ ॥ 








| "णि 
-२.१३६ | २ पटृत्रिदात्साह खर सर्वधर्म समुञ्चयपरिवतं ; । ३३ 


आकाडामथ निर्वाणं निरोधं दयमेव च । 
वराटाः कलेन्यक्रृतक्रानायी नास््यस्िव॑र्जितान्‌ ॥ १३६ ॥ प 


अथ खलु भगवान्‌ पुनरपि महामतिं बोधिसच्चं महासखमेतदबवोचत्‌-एतद्वि 
महामते शन्यतानुत्पादायनिःखभावलक्षणे सतरवुदधानां सवेसृत्रान्तगतम्‌ । यत्र कचिन्सु्ना- 
नतथ्यमेवार्थो विभावयितन्यः । एष हि महामते सूत्ान्तः सवैसचाशायदेदानायन्यभिचारणी, ४ 
न सा तचप्रयवस्थानकथा । तद्यथा महामते मृगतृष्णिका मृगो्ठापिनी उदकमभावाभिनि- 
पेरोनामिनिवेदयते, तस्यां चोदकं नास्ति, एवमेव गहामते ससूत्रान्तदे शना धमा 
बालानां खविकससेतोषणम्‌ , न तु सा तच्लारयज्ञानन्यवस्थानकथा । तस्मात्तं महामते 
अथीनुसारिणा भवितव्यं न दे शनाभिलापामिनिविषटेन ॥ 


अथ खद महामतिरबोधिसचो महासो भगवन्तमेतदवोचत्‌ तथ गतगभः पुन- 10 
भ्रगवता सूत्रान्तपाठेऽनुवर्णितः । स च किट त्या प्रकृतिप्रमा खरवि्ुद्धयादि विशुद्ध एव 
। प ¢ ¢ (४ 9 । रवेष्टितमिव 
वण्यते द्र्रिदाहछश्षणधरः सवसच्देहदान्तगतः । महाधमूल्यरत मढिनवस्तुपि 
स्कन्धधाल्ायतनवस्तुवेशितो रागद्वेपमेदहाभूतपर्किदपमटमलिनो निलयो धुवः रिवः शाश्चतश्च 
मगवता व्गित; । तत्कथमयं भगवेस्तीथकरात्मवादतुल्यस्तथागतगमेवादो न भवति । 
तकरा अपि भगवन्‌ निलः कती निर्युणो विमुर्यय इत्यात्मवादोपदेशं वन्ति ॥ 16 


भगवानाह-न हि महामते तीधकरात्मवादतुस्यो सम तथागतगभोषदशः । किं तु 
महामते तथागताः शरून्यताभूतकोटिनिवोणानुत्पादानि मित्ताप्रि हितायानां महामते पदाथानां 
तथागतग्भोषिदेशं कृत्वा तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा बाटानां नरास्म्यसंत्रासधद्‌- 
विवर्जनाभं निरविक्पनिराभासमोचरं तथागतमर्ममुोपदे देन देडायन्ति । न चात्र महामते 
, अनागतप्रवयुत्पननैः बोधसचमहासस्वरात्माभिनिवेडः कतव्य: । तद्यथा महामते कुम्भकार ॐ 
एकस्मान्मृत्परमाणुराशेर्विविधानि भाण्डानि करोति हस्तरिव्पदण्डोद्‌ कसृत्रप्रयन्नयोगात्‌ , 
एवमेव महामते तथागतास्तदेव धर्मनैरात्म्थं सर्वविकस्पवक्षणव्िनि दृत्तं विविधैः प्रशोपाय- 
कौशल्ययगीगमोपदेशेन बा भैररातम्योपदेरेन वा बुम्भकारवच्चरः पदव्यज्जनप्रयायैदेशयन्ते । 
एतस्मात्कारणान्महामते तीभकरात्मवादोपद शचतुल्यस्तथागतगभोपद्‌ शो न भवति । एवं हि 
महामते तथागतगर्मोपदेशमात्मवाद्‌ाभिनिति्टानां तीर्धकराणामाकपषणाथं तथागतगर्मपद्‌ शेन % 
निर्दिशन्ति-कथ बत अमूतातमविकसपदटिपतिताशया विभोक्षत्रयगोचरपतिताशयोपेताः 
षिपरमनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंबुष्यरनिति । एतदयं महामते तथागता अदन्तः सम्यक्स 
ुद्धास्तथागतगरभोपदेशं कुर्मैन्ति । अत एतन्न भवति तीयवरापमवादतुल्यम्‌ । तस्मात्तर्हि 
महामते तीर्थकरट्शिविनिवृच्यभै तथागतनैराप्यगभानुसारिणा च ते भवितव्यम्‌ ॥ 





१०१५ वर्जिताः २४ यिर्वाजताथ. 
लडका. ५ 








३४ सङ्कावतारसूत्रम्‌ । [ २,१३७- 


अथ खदु भगवांस्तस्यां वेटायामिमां गाथामभाषत- 
पुद्रटः संततिः स्कन्धाः प्रयया अणवस्तथा । 
प्रधानमीश्वरः कता चित्तमात्रं विकरप्यते ॥ १३५७ ॥ 
अयथ खट महामतिर्बोधिसरच्ोऽनागतां जनतां समालोक्य पुनरपि भगवन्तमध्येषते 
5 स्म- देशयतु मे भगवान्‌ योगामिप्षमयं यथा बोधिसत्वा महासत्वा महायोगयोगिनो भवन्ति 
भगवानाह चतुर्भि्म॑हामते धर्मैः समन्वागता बोधिसत्वा महायोगयोगिनो भवन्ति । 
* कतनेश्चतुर्भिः ! यदुत खचिन्तद्स्यविभावनतया च उत्पादस्थितिभङ्गटृष्टिविवर्जनतया च 
बाह्यभावाभावोपलक्षणतया च खप्र्यातायज्ञानाधिगमाभिटक्षणतया च । एभिर्महयामते 
चतुर्भिधर्भेः समन्वागता बोधिसत्वा महासच्वा महायोगयोगिनो भवन्ति ॥ 


र तत्र कथं महामते बोधिसत्वो महास: खचिन्तद्यविभावनाकुडो भवति 
यदुत स एवं प्रव्येक्षते-खचित्तमातरग्रिदं त्रैधातुकमात्मात्मीयरदितं निरीहमायूहनियृह- 
विगतमनादिकालग्रपद्चद)ष्रल्यत्रासनाभिनिवेवासितें त्रैधातुकविचित्ररूपोपचारोपनिबदधं 
दढ भोगप्रतिष्ठागतिविकः्पानुगतं विकल्प्यते ख्यायते च । एवं हि महामते भोधिसचो 
महातच्छः खपित्तदृद्यविभाव्रनाक्रुश्चटो भवति ॥ 

+ कथं पुन महामते बोधिसचो मदहासचच् उत्पाद शितिभङ्खदटिविवर्जितो भवति? यदुत 
मायाखम्नरूपजन्मसद्शचाः सवेभावाः खपरोभयाभावानोः्पचन्ते । खचित्तमात्रानुसारिता- 
द्राद्यमावाभावद दनाद्विज्ञानानामप्रवृत्ति दृषा प्रलयानामकूटरारिलं च व्रिकल्पप्र्ययोद्धवं 

प 81 त्रेधातुकं पदयन्तोऽध्यात्मबाद्यसवधमानुपटन्धिभिर्निःखभावदरनादुत्पाद दृष्टिविनिवृत्तौ माया- 
दिधमेखभावानुगमादनुतपत्तिकधरमक्षान्ति प्रतिकभन्ते । अष्टम्यां भूमौ सिताः चित्तमनो- 

% मनोविज्ञानपश्चधमख भावनेरास्यद्रयगतिपरादृच्यधिगमान्मनोमयकायं प्रतिलभन्ते ॥ 

महामतिराह- मनोमयकाय इति भगवन्‌ केन कारणेन १ भगवानाह-मनोमय 
इति महामते मनोवद प्रतिहतदीप्रगाभितान्मनोमय इत्युच्यते । तद्यथा महामते मनोऽप्रति- ` 
हतं गिचुख्यनदीबक्चादिष्वनैकानि योजनशतसहक्नाणि परवदर्टानुभूतान्‌ व्रिषयाननुस्मरन्‌ 
खचित्तप्रबन्धाविग्छिन्नरारीरमप्रतिहतगति प्रबतेते, एवमेव महामते मनोमयकायसहप्रति- 

% टम्भेन मायोपमसमेन समाधिना वल्विताभिज्ञानछक्षणवुसुमितमार्यगतिनिकायसहजो 
मन इव प्रवतेतेऽग्रतिहतगतिः प्रैप्रणिधानविषयान नुसमरन्‌ सत्वपरिपाकार्थम्‌ । एवं हि 
महामते बोधिसच्वो महासचच उत्पादधि तिभङ्गटशिविवारजितो भवति ॥ 

प्र ४२ तत्र केथं महामते बोधिसच्वो महासंचो बाद्यभावाभावोपलक्षणकुडालो भवति ? 
यदुत मरीचिखप्रकेशोण्डुकप्रल्या महामते सर्वभावाः । अनादिकालप्रपश्चदौ ्ल्यविचित्र- 

ॐ व्रिपाकविकल्पवासंनाभिनिवेरहेतुकाः सवंभावखभावा इति संपद्यन्‌ प्रलातमार्यज्ञानगति- 
विपयमभिरुषते । एभिमहामते चतुर्भिधर्मैः समन्वागता बोधिसच्वा महासा महायोग- 
योगिनो भवन्ति । अत्र ते महामते योगः करणीयः ॥ 


प 









 -२.१३८ ] २ षटूात्रहारसाहस्रसर्वधर्मससमुश्चयपरिवतेः । ३५ 


अथ खदु महामतिर्बोधिसचखः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्म-देशयतु मे भगवान्‌ 
हैतुप्रल्ययलक्षणं सवेधमाणाम्‌, येन हेतुप्रलयथलक्षणावबोधेन अहं च अन्ये च बोधिसचवा 
महासत्वा सदसदृष्टिविकल्परहिताः; सवेभावनाक्रमं युगपदुत्पात्तिं न कल्पयेयुः ॥ 

मगवानाह- द्विप्रकारं महामते प्रतीलसमुत्पादहेतुरक्षणं सधर्माणं यदुत बाह्यं च 
आध्यात्मिकं च । तत्र बादयप्रतीद्यसमु्पादो महामते । मृपिण्डदण्डचक्रसृत्रोद कपुरुष- ५ 
परयन्नादिप्रसयेमेहामते घट उत्पद्यते । यथा च महामते घटो मृिण्डदेव, तन्तुभ्यः पटाः, 
वीरणेम्यः कटाः, वीजाद ङकरः, भन्थादि पुरुपृप्रयतयोगादभो नवनीत उत्परयते, एवमेव 
महामते बाह्यः प्रतीत्यसमुत्पाद पूर्वो त्तयोत्तरो द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

तत्र आध्यात्मिकः प्रतीलयसमुत्पादो यदुत अविद्या तृष्णा कर्मलेवमाया महामते 
धमो; प्रतीलयसमुत्पादसं्ञं प्रतिलभन्ते । एभ्य उत्पन्ना महामते स्कन्धधालायतनास्या धमी; 10 
प्रतील्यसमुत्पादसंज्ञां प्रतिटभन्ते । ते चाविशिष्टाः, करप्यन्ते च बाः ॥ 

तत्र हेतुमहामते षद्विधः । यदुत भविष्यद्धेतुः संबन्धहेतुरकक्षणहेतुः कारणदेतु- 
न्थञ्जनदेतुरुपेक्षदितहामते षष्ठः । तत्र भविष्यद्ेतुमहामते हेतुकृलयं करोलध्यात्मबाद्योत्पत्तौ 
धमाणाम्‌ । संबन्धहेतुः पुनमहामते आलम्बनकृल्यं करोद्यध्यात्मिकनाद्यो्त्तौ स्वन्धवीजा- 
दीनाम्‌ । लक्षणहेतुः पुनरपरं महामते अनन्तरक्रियाटक्षणोपरििद्धं जनयंति । कारणहेतुः 18 
पुनमेहामते आधिपद्याधिकारृत्यं करोति चक्रवर्तदृपवत्‌ । व्यज्जनहेतुः पुनर्भहामते 
उत्पन्नस्य विकस्पस्य भावस्य गक्षेणोदयोतनङृ्यं करोति प्रदीपवद्रपादीनाम्‌ । उपेश्षाहेतुः 
पुनमहामते वरिनिवृ्तिकाके प्रबन्धक्रियान्युच्छित्ति करोलबरिकरपोरत्तौ ॥ 

एते हि महामते खव्रिकट्पकल्िता वारप्रथगजनैर्म ऋभवृया न युगप्मव्न्ते । 
तत्कस्य हेतोः £ यदि पुनर्महामते युगपदवर्तेरन्‌ , कार्यकारणव्रिभागो न स्यादप्रतिठन्ध- 9 
` हेतटक्षणलात्‌ । अथ ऋमवृत्या प्रवर्तेरन्‌, अलब्धस्य ठश्षणात्मकः त्करमवृया न प्रव्ते | 
अजातपुत्रपिवृशन्द्वन्महामते ऋमनरृत्तिसंबन्धयोगा न घटन्ते । तार्किकाणां हेत्वारम्बण- 
निरन्तराधिपतिप्रल्यादिभिज॑"यजनकलवान्महामते ्मवृच्या नोत्पयन्ते । परिकल्ितखमभावा- 
भिनिवेशलक्षणान्महामते युगपननो्पयन्ते । स्वचित्तदश्यदेहभोगप्रविष्ठानत्वातखसा मान्यलक्षण- 
बाह्यभावाभावान्महामते करमेण युगपद्वा नोत्पचन्ते । अन्यत्र खचित्तदस्यविकट्पविकल्पितत्वा- % 
द्विज्ानं प्रतते । तस्मात्तर्हि महामते देतुप्रल्ययक्रियायोगलक्षणक्रमयुगपद्टिविगतेन ते 
भवितव्यम्‌ ॥ पि 

तत्रे मुच्यते- | 
न द्त्रोव्यते रकिचि्रल्ययैर्न निरुध्यते । 
उत्पचन्ते निरुध्यन्ते प्रलया एव कलिता: ॥ १३८ ॥ 30 
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३६ लङ्कावतारस्‌ञ्म्‌ , [ २.१३२९- 


न भङ्गोतपाद संदेशः प्र्यानां निवायते । 
ग्न्र वाटा विकल्पन्त प्रयये; स निवायते ॥ १२३९ ॥ 
यचचासतः प्रव्ययेषु धमाणां नास्ति संभवः । | 
वासनैर्भ्रामित चित्तं त्रिभवे ख्यायते यतः । 

¢ नाभूत्वा जायते किचित्प्रलयैने विरुध्यते ॥ १४० ॥ 
वन्ध्यासुताकाडपुष्पं यदा पद्यन्ति संस्कृतम्‌ । 
तदा ्राहश्च प्राद्यं च भान्ति दृष्टा निवतते॥ १४१॥ 
न चोत्पाच्ं न चोत्पनः प्रल्ययोऽपि न किचन । 
संविद्यते कचित्केचिद्धवहारस्तु कथ्यते ॥ १५२ ॥ 


10 अथ खट महामतिर्वोधिसच्लो महास: पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-दे शयतु मे 
भगवान्‌ वाम्बिकस्पटक्षणहदयं नाम॒ धर्मपर्यायं येन बाग्विकर्पलक्षणदृदयेन भगवन्‌ 
पुप्रतिविभागविनिवद्भेन अहं च अन्ये च बोधिसखा महासा अभिलापाभिलाप्याथ- 
दरयगतिगताः श्िप्रमनत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंनुव्य अभिकापाभिटा प्या्थद्रयगति सवेप्तखानां 
विद्योधयेयुः । भगवानाद्- तेन हि प्हामतं श्ण, साधु च घुष्ट च मनसिकुर्‌ । भाषिष्ये 

5 ते । साघु भगवन्‌ इति महामतिर्वेधिसचो महास्वन भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । भगवानस्येत- 
दबोचत- चतुर्विधं महामते वाग्विकल्पलक्षणं भवति । यदत लक्षणान्‌ खम्रवाक्‌ 
दौष्स्यविकल्पाभिनिवेशवाक्‌ अनादि विक्पवा क्‌ ॥ 


त्र महामते टक्षणवाक्‌ खविकल्परूपनिमित्ताभिनिवेशात्प्रबतते. । खभवाक्‌ 
पुनभरहामते पर्वानु ूतव्रिपयानुस्मरणात्प्रतिविबुद्धविषयाभावाच प्रतते । दोष्त्यविकल्पामि- 


„) निवेदावाक्‌ पुनरभहामते शकृतकमीुस्मरणाय्वर्तते । अनादिकाकविकलपवाक्‌ पुनमेहा- - 


मते अनादिकालग्रपश्वामिनिवेशदौषटल्यखबीजवासनातः प्रवतेते । एतद्वि महामते चतुर्विध 
बानिकस्पटक्षणमिति मे यदुक्तम्‌ , इदं तद्यल्युक्तम ॥ 


अथ खलु महामतिर्वोधिसंचवो महासखः पुनरपि भगवन्तमेतमेवायमध्येषते सम~ 
दे यत्‌ मे भगवान्‌ पुनरपि वाग्विकट्पाभिन्यक्तिगोचरम्‌ । कुत्र कस्मात्‌ कथं केन भगवन्‌ 
५ नृणां वालिङ्गपिविकलपः प्रवते £ भगवानाह-शिरउरोनासाकण्ठताल्वोष्ठजिद्वादन्तसमवाया- 
नमदहामते वा्‌ः प्रवतेमाना प्रवते । महामतिराह-र्कि पुन भगवन्‌ वाग्‌ विकट्पादन्या उत 
अनन्या १ भगवानाह-न हि महामते वाम्‌ विकल्पादन्या नानन्या । तत्कस्य हेतोः १ यदुत 
तद्धतूत्त्तिलक्षणत्वान्महामते वाग्विकट्पः प्रवर्तेते । यदि पुनमहामते वाग्‌ वरिकल्पादन्या 
स्यात्‌ , अविकल्पहेतुकी स्यात्‌ । अथानन्या स्यात्‌, अथोभिव्यक्तित्वा्राग्‌ न कुयोत्‌ । सा 
30 च कुर्ते । तस्मानान्या नानन्या ॥ 











-२.१४६ |] २ षटरात्रैशत्साहस्रसवेधर्मसमुद्यपरिवतः । २७ 


पुनरपि महामतिराह- रकि पुनभगवन्‌ वचनमेव परमाथः, उत यद्रचनेनाभिलप्यते 
स परमाः £ मगवानाह-न महामते वचनं परमाथंः, न च यद्रचनेनाभिलप्यते स पर. 
माधः । तत्कस्य हेतोः ? यदुत परमा्थायसुखाभिलापग्रवेशितवात्परमाथस्य वचनं न परमायेः | 
परमार्थस्तु महामते आर्ज्ञानप्रद्यात्मगत्तिगम्यो न वागिकःपरुद्धिगोचरः । तेन विकल्पो 
नोद्धाबयति परमार्थम्‌ । वचनं पुनमहामते उत्पननप्रध्वेसि चपर परस्परप्रययहेतुसमुत्पन्नम्‌ । 5 
यञ्च महामते परस्परग्रययहेतुसमत्पन्नं तत्परमाथं नोद्धावयति । खपरलक्षणाभावान्महामते 
बाह्मटक्षणं नोद्धावयति ॥ 

पुनरपरं महामते खचित्तदरयमात्रानुसारि्वाद्विविधविचित्रलक्षणनाह्यभावामावाद्रा- प % 
ग्विकरपः परमाथ न विकल्पयति । तस्मात्तर्हि महामते वागिचित्रविकट्परहितेन ते भवितन्यम्‌।| 


तत्रेदमुच्यते - 10 
सवेभावोऽखभावो हि सद्रचनं तथाप्यसत्‌ । 
दून्यताञ्यून्यताथं वा बाटोऽपद्यन्‌ विधावति ॥ १४३ ॥ 
सव मावखभावा च वचनमपि नणाम्‌ । 
कपना सापि नास्ति निवाणं खप्रतुस्यम्‌ । 
भवं पयीक्ित न संसारे नापि निवोयात्‌ ॥ १४४ ॥ 165 
राजां श्रेष्ठी यथा पुत्रान्‌ व्रिचित्रेगरन्मयेगृगेः। 
प्रखोभ्य ऋीडयिला च भूतान्‌ दात्ततो मृगान्‌ ॥ १४५ | 
तयाहं लक्षणैशचित्रैधमाणां प्रतित्रिम्बकेः । 
प्रयात्मवेद्यां पुत्रेभ्यो भूतकोरि वदाम्यष्टम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अथ खद महामतिर्बोधिसच्यो मदासचः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌- देशयतु मे % प 8 
भगवान्‌ नास्त्यस्िवैकत्वान्यत्वोमयनोमयनैवास्तिननास्िनिलयानिलवर्जतं सवंतीथ्यागति- 
्रचारमार्यप्र्यात्मक्ञानगतिगम्यं पर्कि्ितखसामान्यलक्षणविनिवृत्तं परमाथंतत््वावतारं 
मूम्नुसंधिक्रमोत्तरोत्तरविदुद्धिलक्षणं तथागतभूम्यनुप्रवेशालक्षणमनामोग्रवप्रणिधानविश्व- 
रूपमणिसदृश्विषयानन्तकक्षणप्रचारं खचित्तददयगोचरगतिविभागलक्षणं सवेधमोणाम्‌ । 
यथा च अहं च अन्ये च बोधिस्तखा महासच्या एवमादिषु परिकित्पितख भावखसामान्य ५ 
ठक्षणविनिवृत्तदृ्टयः श्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संमोधिमभिसंबुष्य सवेस्वानां सवगुणतंपत्तीः 
परपूरयेम ॥ 
भगवानाह साघु साधु महामते, साघु खु पुनस्तं महामते, यच्मेतमथमय्येषि- 
तव्यं मन्यसे । बहुजनहिताय लं महामते प्रतिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पायै महतो 
जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च भनुष्याणां च । तेन हि महामते खणु, साघु च ॐ 
ष्ट च मनसि कुरु । भाविष्येऽहं ते । साघु भगवन्निति महामति्धिसत््ो मदासवो भगवतः 
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३८ लङ्कावतारस्रम्‌ । [ २,१४६- 


प्रलश्रौपीत्‌ । भगवास्तस्यैतदवोचत्‌- खचिनत्तटदयमात्रानवगोधान्महामते बालप्रथग्जना बादा- 
विचित्रभावाभिनिवेशेन च नास््यस्ित्वैकवान्यत्वोभयनैवार्तिननास्िनिवयानिदलखभाव- 
वासनहितुविकल्पाभिनिवेशेन विकल्पयन्ति । तथा महामते मृगवृष्णोदकं मृगा उद कभावेन 
विकटप्य ्रीष्माभितप्ताः पातुकामतया प्रधावन्ति, खचित्तदषटिभ्रान्यनवनोधान प्रजानन्ति 
5 नात्रोदकमिति, एवमेव महामते बालपृथग्जना अनादिकाटविविधप्रपष्ठविकसपवासित- 
मतयो रागद्रेषमोहाभ्नितापितमनसो विचित्ररूपविषयाभिदाप्रिणः उत्पाद भङ्गस्ितिदृटयाराया 
.. आव्यास्मिकबाद्य भावामावाक्ुदाः । ते एकवान्यलनास्यस्तिलम्राहे प्रपतन्ति । तद्यथा 
` महामते गन्धवेनगरेऽविदुषामनगेरे नगरसंज्ञा भवति । सा च नगराङृतिरनादिकाटनगर- 
वीजवासनाभिनिवेशात््याति । तच्च नगरं नानगरं न नगरम्‌ । एवमेव महामते 
10 अनादिकाटतीय्यप्रप्चवादवाप्तनाभिनिविषः एकलान्यलास्तिलनान्तिववाद्‌ानमिनिविदान्त 
खचित्तदर्यमात्रानवधारितमतयः । तद्यथा महामते कश्चिदेव पुरुषः शयितः खरान्ते 
लीपुर्पदस्स्यश्रथपदातिग्रामनगरनिगमगोमहिपवनोयानविविधगिसिदीतडामोपदोभितं जन- 
पद्मन्तःपुर प्रथय प्रतित्रिचुध्येत । स प्रतिविद्धः संस्तदेव जनपदमन्तःपुर समनुस्मरेत्‌ | 
तत्कि मन्यसे महामते-अपि नुस पुस्पः पण्डितजातीयो भवे त्‌, यस्तद भूतं खप्वैचिन्य- 
16 मनुस्मरेत्‌ : आदह नो हीदं भगवन्‌ । मगवानाहः-एवमेव महामते बाटप्रथग्जनाः कुदषटि- 
दषटास्तीष्यमतयः खम्रतुस्यान्खचिततद्दयभावान प्रतिविजानन्ते, एकत्वान्यत्नास्वयस्िलदष्टि 
समाश्रयन्ते । तयथा महामते चित्रकरकृतप्रदेदा अनिग्नोनताः सन्तो निभ्रोन्ता व्च: 
करप्यन्त, एवमेव महापते मविप्यन्ययनागतेऽन्वनि तीध्यदृ्िवासनाश्यपतिगरिवल्पपुषाः । 
ते एकत्वान्यत्योभयानुभयवाद्‌ाभिनिविष्टः खये नष्टा अन्यानपि सद सत्पक्षविविक्तानुत्पाद- 
% वादिनो नास्तिका इति वक्ष्यन्ति । एते हेतुफलापवादिनो दुदशनोनमूचितहेतुकुराय्ुङ्कपक्षाः। 
एते श्रयोधिंमिदूरतः पखिज्यी इति वक्ष्यन्ते । ते च खपरोभयदृष्टिपतिताशया नास्त्यस्तित्व- 
विकट्पसमायेपापवादङुदृष्टिपतिताङाया नरकपरायणा भविष्यन्ति । तदथा महामते 
केभिरकिः केशोण्डुव; दृष्टा परस्परमाचक्षते- इदं चित्रमिदं चित्रमिति पश्यन्तु मो मार्षाः | 
तच केरोण्डुकमुभयानुत्पनतया न मावो नामाबो दर्दनादर्डनतः। एवमेव महामते तीर्यं षटि 
% विकल्पाशयाभिनि विष्ठाः संदसतपक्ष॑कलान्यत्ोमयानुभयत्ववाद्‌ाभिनिविशः सद्धर्मापिवादका 
आत्मानं परांश्च विनिपातयिष्यन्ति । तद्यथा महामते अचक्रमखातचकरं बै श्च्रभावेन 
परिकल्प्यते न पण्डितैः, एवमेव महामते कुदश्टितीथ्यीरायपतिता एकत्वान्यत्वोभयानुभयलं 
परिकल्पयिष्यन्ति सवभावोतपत्तौ । तदथा महामते देये प्रवर्षति जलबुद्रुदकाः स्फटिक- 
मणिसदृशाः ख्यायन्ते । तत्र च वालाः स्फटिकमणिभावममिनिवेदय प्रधावन्ति । ते च 
30 महामते उदकबुद्रुदका न मणयो नामणयो ग्रहणाग्रदणतः ॥ एवमेव महामते तीर्दि 
वरिकट्पारायवासनावासिता असतशवोत्पादं व्णविष्यन्ति प्रलयः, सतश्च विनाशम्‌ ॥ 
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-२.१४८ । २ षट्रातदात्साहस्रसर्वधर्मसमुश्चयपरिवतेः। ३९. 


पुनरपरं महामते प्रमाणत्रयावयवप्रयवस्थानं कृल्ला आयज्ञानप्र्ात्माधिगम्यं खभाव- 
दरयविनिर्मक्तं वस्तु खभावतो व्रियत इति व्रिकर्पयिष्यन्ति । न च महामते चित्तमनो- 
मनोविक्ञानचित्तपरावृच्याश्रयाणां खचित्तदरदयप्राद्यग्राहकविकसप्रहीणानां तथागतभूमि- 
प्रयात्मार्यज्ञानगतानां योगिनां भावामावसंज्ञा प्रवर्तते । यदि पुनमेहामते योगिनामेवंगति- 
विषयाणां भावाभावग्राहः प्रवर्तते, स एवैषामासम्राहः पोषम्राहः पुर्पम्राहः पुद्रलम्राहः; 
स्यात्‌ । या पुनेरवे महामते भावखमभावखसामान्यटक्षणदे राना, एषा महामते नेमाणिक- 
नुद्धदेशना, न धर्मताबुद्धदेदाना । ददाना पुनमेहामते वाटाशयगतटृश्िप्रवृत्ता, न च 
प्रयवस्थानगतिखमाव्रधमयज्ञानप्र्यात्माधिगमसमाधिसु खविहारमुद्धावयति । तद्यथा महामते 
जटान्तर्मता बरक्नच्छाया ख्यायते । सा च न च्छाया नाच्छाया वृक्षसंस्थानासंस्थानतः, एवमेव 
महामते तीध्यदृष्टिवासनावासितविकल्पा एकत्थान्यत्वोभयत्वानुभयल्वनास््यस्िलं विकल्यि- 
ष्यन्ति खचित्तद्इयमात्रानवधासिमतयः । तद्यथा महामते दपणान्तर्गतानि स्वैरूप- 
प्रतितिभ्यकानि ्यायन्त यथाप्रल्ययतः खविकल्पनाच्च, न तानि विम्बानि नाबिम्बानि 
वरिम्बाविम्बददानतः । अथ च ते महामते खचित्तदरश्यविंकल्पाः स्यायन्ते वालानां 
विम्वाकृतः4;: | एवमेव महामते सखचित्तप्रतिविम्बानि ख्यायन्ते एकतवान्यत्वोभयानुभय- 
हष्टयाकारण । त्यया महामते प्रतिश्रत्का पुस्षनदीपवनसंथोगाद्मवतमाना अनुश्रयते । 
माचन्‌ भावा नामाव पोधा्रोपश्रवणतः, एवमेव महामते नास्ल्यस्तिवेकलान्यल्लोभय- 
नोभयददरखचित्तवासनाविवः'पाः स्यायन्ते। तद्यथा महामते निस्तृणगुस्पटतावनायां मदिन्या- 
मादियसंयोगान्मृगतृष्णिकास्तरंगव्यन्दन्ते । त चन भावा नामावरा रोभ्यास्ोभ्यतः | 
एवमेव महामते बाटानामनादि कारगप्रपन्चदष्रुस्यव्रासनावाप्तितं विकेस्पविक्ञानमुत्पादस्िति- 


भं्गकतलान्यत्रोभयानु भयनास्यस्व्यायश्रयात्मन्ञानवस्तुमुखेन मृगतृष्णिकावत्तरंगायते । तद्यथा , 


महामते वेताक्यत्रपुरुषौ निःसच्यौ पिद्याचयुियोगात्स्पन्दनक्रियां कुर्वाते । तेत्र च अत- 
द्विकव्ये बाया अभिनिविन्ते गमनागमनतः । एवमेव महामते वारप्रथग्जनाः कुदृष्टि- 
तीय्यीशयपतिता एकतयान्यत्ववादानभिनिविरान्ते । स च असद्भूतसमारेपः । तस्मात्तर्हि 
महामते उत्पादसितिभङ्धैकवान्यत्योभयानमयन।स्यस्त्यायेप्रयात्मवस्वधिगमविकरपरहितेन 
भवितव्यम्‌ ॥ 
तत्र्‌ मच्यते- 
अव्यवृक्षच्छायासदशाः स्कन्धा विज्ञानपञ्चमाः | 
मायाखप्रोपमाददा(इया ^) विज्ञघ्या मा वरिकल्पयते ॥ १४५७ ॥ 
कदोण्डुकशच्यमिदं मरीच्युद कविभ्रमतं । 
त्रिभं सप्रमायास्थं विभावरन्तो विमुच्यते \ १४८ ॥ 
१) जोभालेभतः: [५।।।:1 |) लाभालामतः ॥१1{11॥ 1,४५१6 ९८1 € (न्प 
16५11116. २ {1115 ६111144 ।४ इना)९ ५1६ (नापु). 
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० ट ङ्ाबतारसत्रम्‌ । [ २.१४९- 


मृगतृष्णा यथा ग्रीष्मे स्पन्दते चित्तमोहनी । 
मृगा गृह्णन्ति पानीयं न चास्यां वस्तु विद्यते ॥ १५९ ॥ 
तथा विक्ञानबीजं हि स्पन्दते दृष्टिगोचर । 
वाटा गृहृन्ति जायन्तं तिमिरं तेमिरा यथा ॥ .१५० ॥ 
= अनादिगतिस॑सोरे मावग्राहोपगूहितम्‌ । 
बाटः कीठे यथा कीठं प्रलोभ्य विनिवतयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
मायावेताटयत्रामे खमप्नविदयुद्रनं सद्‌ा । 
त्रिसंततिव्यवच्छिनं जगत्पदय( न्‌ £ ) विमुच्यते ॥ १५२ ॥ 
न द्यत्र काचिद्रिज्ञतिमरीचीनां यथा नभे | 
10 एवे धमान्‌ विजानन्तो न किचित्प्रतिजानते ॥ १५३ ॥ 
विक्घपिनाममात्रेयं लक्षणेन न विद्यते | 
स्कन्धाः केरोण्डूकाकारा यत्र चासौ विकल्प्यते ॥ १५४ ॥ 
चित्तं केदोण्डुकं माया खप्र गन्धवेमेव च । 
अलातं मृगतृष्णा च असन्तः स्याति वे चृणाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
४ निलानिदयं तथैकलमुभये नोभयं तथा | 
अनादिदोपसंबन्धाद्‌ वालाः कटपन्ति मोहिताः ॥ १५६ ॥ 
दूरूणे उदके नेत्रे भाण्डेषु च मणीषुच। ` 
्रिम्यं हि दृद्यते तेपु विम्बं नास्ति च कुत्रचिद्‌ ॥ १५७ ॥ 
भावाभास तथा चित्तं मृगतृष्णा यथा नभे | 


॥ दरयते चित्ररूपेण खप्रि वन्ध्यौरसो यथा ॥ १५८ ॥ 


पुनरपरं महामते चतुषटयविनिर्भुक्ता तथागतानां धमेदेशना, यदुत एकतवान्यत्लो- ` 
भयानुभयपक्षविवर्जिता नास््यस्िसमारोपापवादविनिमुक्ता । असलग्रतीवयसमुत्पादनिरोध- | 
मागविमेोक्षप्रवृत्तिप्धका महामते तथागतानां धमदेशना । न प्रकृतीश्ररहेतुयब्च्छाणुकाल- ` 
ख भावोपनिबद्धा महामते तथागतानां धमेदेशना ॥ | 


25 पुनरपरं महामते करक्ञेयावरणद्रयविद्युद्यथं साथवाहवद्‌ प्रत्या अष्टोत्तर निरा- 


भासपदराते प्रदि्ठापयन्ति यानभूम्यङ्खघुविभागठक्षण च ॥ 

पुनरपरं महामते चतुर्विधं ध्यानम्‌ । कतमच्चतुर्विधम्‌ £ यदुत बालोपचाकिं 
ध्यानम्‌ , अर्ग्रविचयं ध्यानम्‌, तथताटम्बनं ध्यानम्‌, ताथागतं चतुथं ध्यानम्‌ । तत्र 
महामते बाटोपच।रिकं ध्यानं कतमत्‌ £ यदुत श्रावकग्रलेकबुद्धयोगयोगिनां पुद्रलनैराम्य- 


30 भावख्सामान्यविम्बसंक॑ानिदयदु :खाञ्चुमलक्षणाभिनिवेशप्रवकम्‌ , एवमिदं लक्षणं नान्यथेति 


१ बालः क्रीडेयथा क्रीड) 86८103 ६५ ५ ५१ € 0111118] 16५4102. २ रषि 'इश्वराहेतु' 
४2६11180 2188. ३ (~ ५4 ¶ इपटु्टुच्छप कह्काल 0 संकला . 





-२.१६२ | २ पटूत्रिश्ात्साहस्रसर्वघधमसमुश्चयपरिवतैः । ४१ 





पर्यतः पूर्वोत्तरोत्तरत आ संज्ञानिरोधाद्राठोपचार्किं मवति । तत्र अरथ्रविचयध्यानं पुन- 
महामते कतमत्‌ ? यदुत पुद्रकनैरात्म्यखसामान्यलक्षणबाह्यतीभकरखपरोभयाभावं कृत्व 
धमनेरात््यभूमिठक्षणारथं प्रविचयानुपूर्वकमरभप्रविचयध्यानं भवति । तत्र तथताकम्बनं ध्यानं 
महाभते कतमत्‌ ¢ यदुत ॒परिकट्पितनैरासम्यद्रधविकल्पयथाभूतावस्थानाद परवृत्तेर्विकल्पस्य 
तथतालम्बनमिति वदामि । ताथागतं पुनमहामते ध्यानं कतमत्‌ * यदुत तायागतभूम्या- 5 ५ 9 
कारप्रवेदं प्रल्यातमाय॑ज्ञानलक्षणत्रयसुखविहाराचिन््यस्चकरल्करणतया ताथागतं ध्यान- 
मिति वदामि ॥ 
तत्रद मुच्यत- 

अथप्रविचयं ध्यानं ध्यानं बालोपचासर्किम्‌ | 

तथतालम्बन ध्यानं ध्यानं ताथागतं ञ्भम्‌ ॥ १५९ ॥ 10 

सोमभास्करसंस्थानं पग्मरपातालसादृशम्‌ । 

गगनाग्निचित्रसदशं योगी युस्नन्‌ प्रपद्यति ॥ १६० ॥ 

निमित्तानि च चित्राणि तीयमार्म नयन्ति ते| 

श्रावक्रवे निपातन्ति प्रयकजिनगोचरे ॥ १६१ ॥ 

विधूय सवाण्येतानि निराभासं यदा भवेत्‌ । 15 

ए बुद्धकरादिसाः संवक्षेत्राः सागता; । 
हिरा हि तस्य माजन्ति निमित्तं तथतानुगम्‌ ॥ १६२ ॥ 


अथ खलु महामतिर्बोधिसच्चो महास्तचः पुनरपि यणवरन्तमेतदवोचत निर्वाणं 
निवाणमिति भगवनुच्यते । कस्यैतद्भगवनधिवचनं यदुत निर्वाणमिति ? भगवानाह. सर्व 
विज्ञानखभाववासनाटयमनोमनोविज्ञानदष्टिवासनापरावृत्तिनिर्वाणमित्युच्यते सरवदधैर्मया च २, 
निवोणगतिखभावद्यून्यतावस्तुगोचरम्‌ ॥ 


पुनरपरं महामते निवोणमायज्ञानप्रल्ातमगतिगोचरं शाश्नतेच्छेदविक्रसपभावाभाव- ५ 0) 
विवजितम्‌ । कथं न शाश्वतम्‌ £ यदृत खसामान्यलक्षणविकल्पप्रहीणम्‌ , अतो न 
राश्वतम्‌ । तत्रानुच्छेदो यदुत सार्था अतीतानागतप्रल्युत्पन्नाः प्रत्यात्ममपि गच्छन्ति, 


अतो नोच्छेदः ॥ 

पुनमहामते महापरिनि्राणं न नासो न मरणम्‌ । यदि पुनमहामते मह।परि 
नित्राणे मरणं स्वात्‌ , पुनरपि जन्मप्रबन्धः स्यात्‌ । अथ विनाशः स्यात्‌ सस्कृतटक्षण- 
पतितं स्यात्‌ । अत एतस्मात्कारणान्महामते महापरिनिर्वाणि न नादौ न मरणम्‌ | 


चयुतिविगतं मरणमधिगच्छन्ति योगिनः । पुनरपरं महामते महापरिनिर्बाणमप्रहीणासंप्राप्ति 
तोऽनुच्छेदाशाश्चततो नैकार्तो नानार्भृतो निर्वाणं मिव्युच्यते ॥ 30 
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८२ टङ्ावतारस्‌ञम्‌ । | २.१६२- 


पुनरपरं महामते श्रावकग्रयेकबुद्धानां निवांणं खसामान्यलक्षणावबोधादसंसर्गतः | 
वरिषयाविपयास्तद शेनाद्विकल्पो न प्रवर्तते । ततस्तेषां तत्र निर्वाणबुद्धिर्भवति ॥ 

त 100 पुनरपरं महामते द्विप्रकारं खभावद्रयलक्षणे भवति । कतमत्‌ द्विप्रकारम्‌ यदुत 
अभिरापल्भावाभिनिवेतश्च वस्तुखभावाभिनिवेडशतश्च । तत्र महामते अभिलापखभावा- 

5 भिनिवेशोऽनादि काटवाक्प्रपञ्चवासनाभिनिवेञात्प्वर्तते । तत्र वस्तुखभावाभिनिवेदाः पुन- 
महामते खचित्तदस्यमात्रानवबोधाद््मवते ॥ 
। पुनरपरं महामते अधिष्ठानद्वयाधिष्ठिता बोधिसच्वास्तथागतानाम्हैतां सम्यक्संबुद्धानां 
 चरणयोर्निपल्य प्रश्नान्‌ परिप्च्छन्ति । कतमेनाधिष्ठानद्रयेनाधिष्ठिताः १ यदुत समाधिसमा- 
पत्यधिष्ठानेन सवकायमुपाण्यभिषेकाधिष्ठानेन च । तच्र महामते बोधिसत्वा महासा; 
10 प्रथमायां भूमौ वुद्धापिष्टानापिष्ठिता महायानग्रभासं नाम॒ बोधिसखसमा्थि समापयन्ते । 
समनन्तरसमापरनानां च तेषां बोधिसत्वानां महासचयानां महायानप्रभासतं बोपिसचसमा- 
धिम्‌, अथ ददादिग्टोकधातुव्यवस्ितास्तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा मुखान्युपदर 
सवेकायमुलवाचासंद धन॑ नाधिष्टानं कुवन्ति । यथा महामते वन्नगर्भस्य बोधिसचस्य 
पे 10) महासक्छस्य अन्वपां च ताद्रग्टक्षणगुणसमन्वागतानां बोधिसचानां महास्वनाम्‌ , एवं 
15 महामते प्रथमायां भूमौ बोधिरचा महासत्वाः समाधिसमापच्यपिष्ठानं प्रतिलभन्ते । 
क्पशतसहन्नं संचितैः कुरालमूटेरनुपर्रेण मूमिपश्षविपक्षठक्षणगर्तिगता धर्मनेधायां बोधि. 
सभूमौ महापग्मविमानासनस्यस्य बोधिसचस्य महासच्चस्य तद नख्यैर्बोधिसचर्महासन्च 
परटरृतस्य सतरताभरणव्रिभूषितक्रिरीटस्य हरितालकनकचम्पकचन्द्रा्युमयूखपद्मसदा 
ददिग्टोक्धालागता जिनकरास्तसय बोधिसच्रस्य महासच्वस्य पमविमान।सनस्थस्य 
20 मूधन्यभिधिन्नन्ति ववतिचक्ररतीन्द्रराजवत्सर्वकायमुखपाण्यभिषेकेन । स च बोधि. 
सस्ते च बोधिसत्वाः पाण्यमिपेकापिष्ठानाधिष्ठिता इत्युच्यन्ते । एतन्महामते बोधि 
स्रान। महासत्रानामधिष्ठानद्रयम्‌ , येनाधिष्ठानद्रयेनापिष्ठिता बोधिसच्वा महासा 
सवनुद्धमुखान्यवटौवायन्ति । अन्यत्राव्यवटोक्यास्तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः ॥ 

प 109 पुनरपर महामते यकि चद्रोधिसच्वानां महासच्यानां प्रतिभाति समाध्युद्धिद्‌ शना- 
कारण, तत्सववुद्धाच्टानद्रयाधिष्ठितानाम्‌। यदि पुनम॑हामते बोधिसतचानां महासानामधि- 
प्रनमन्तरण प्रतिमाने प्रतिभायात्‌ › वाटग्रथग्जनानामपि महामते प्रतिभानं प्रतिभायात्‌ | 
तत्कस्य हेतोः ८ यदुत अचिष्ठानानधिष्ठितलात्‌ । तृणगुपृक्षपर्वता अपि महामते विविधानि 
च वाद्यमाण्डानि नगरभवनमगृहमरिमानासनस्थानानि तथागतप्रवेडाषिष्ठानेन प्रवाचन्ते | 
किं पुनमदामते सचेतना मूकरन्धवधिरा अपि महामते खदोपेभ्यो विमुच्यन्ते । श 

3० महागुणविशेपं महामते तथागताधिषएठानम्‌ ॥ 


पनरपर्‌ महामतिराह- रकिः पुनभगव॑स्तथागता अर्हतः सम्यक्संबुद्धा बोधिसचानां 
महासत्वानां समाधिसतमापच्यवस्थानकाटे व्िेषभूमौ च अभिषेकाधिष्ठानं प्रकुवेन्ति 








~ १५८८० ८८५५५५ 
॥ नव्य" 1 
-२.१६३ | २ पटूतिशात्साहसखरस्वेधर्मसमच्चयपरिवर्वः। --- ^ छदे 
भगवानाह--मारकमङटेदावियुक्ताथं श्रावकव्यान भूम्यप्रपतनतया च तथागतभूमिग्रद्यातमाधि- 
गमनतया च प्राप्तधमोधिगमतरिवृद्धये च । एतेन महामते कारणेन तथागता अर्हन्तः ¦ 
सम्यर्ेसंबुद्धा बोधिस्तलानां महास्वानामधिष्ठानैरधितिष्ठन्ति । अनधिष्ठिताश्च महामते 
बोधिसत्वा महासचराः कुतीर््यश्रावकमाराशयपतिता नानुत्तर सम्यक्संबोधिमभिसंबुष्येरन्‌ | प्र 10 
अतस्तेन कारणेन बोधिसचा महासंच्वास्तथागतैरर्हद्धिः सम्यक्संुदधैरनुगृदयन्ते ॥ $ + 
तत्रेदमुच्यते- 
अधिष्ठानं नदनद्राणां प्रणिधातैर्विश्ोपितम्‌ । 
अनभिपरकर्तमाध्यायाः प्रथमादञ्यमाय वे ॥ १६३ ॥ 
अशर॒ खदु महामतिर्वरोधिसचः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌- प्रतीलसमुत्पादं 
पुन भगवता दृडयता कारणन्यपदेश्च एव कृतो न खनयप्रकृल्यवस्थानकथा | तकरा अपि 1 
भगवन्‌ कारणत उत्पत्तिं बणयन्ति, यदुत प्रघानेश्ररपुरूषकालाणुग्र्येभ्यो भावानामुत्पत्तयः। 
कि तु भगवता प्रल्ययपयायान्तरेणोत्वततित्रण्यते भावानाम्‌ । न च सिदधान्तव्रिशोषान्तरम्‌ । 
सदसतो हि मगवंसतीयकरा अप्ुत्पत्ति वर्णयन्ति, भूत्वा च विनाशं प्रलयैर्मावानाम्‌ । ८१८८ ८८८१५]. 
यदुपयुक्तं भगवता - अत्रिदाप्रययाः संस्कारा यावजरामरणमिति, अदहेतुवादव्यपदेश एष ८1८८. ८५५८. 
भगवतानुवर्णितः, न स हेतुबरादः । युगपद्वस्थितानां भगवनेतद्भवति- अंस्िन्‌ सतीदं 5 शष 104 
भवतीति, न ऋमदृ्यपेक्षावस्थितानाम्‌ । किं तु तीथकरव्यपदेश एव भगवन्‌ वििष्यते 
न तदीयम्‌ । तत्कस्य हेतोः * ती्ैकराणां हि भगवन्‌ कारणमप्रतीयसमत्पन्नं कोरमभि- 
निवेतेयति । तव तु भगवन्‌ कारणमपि  कार्यपिक्षं कार्यमपि कारणपिक्षम | हेतुप्रयय- 
संकरश्च एवमन्योन्यानवस्था प्रसज्यते । अतुलं च भगवन्‌ ठोकस्य अस्मिन्‌ सतीदं 
शुवतः । भगवानाह न मदाम्ते ममाहतुककारणवादो हेतुप्र्ययसंवरश्च प्रसज्यते % 
अस्मिन्‌ सतीदं व्रुवतः, प्रादयम्राहकामात्रात्‌ , खचित्तददयमात्राव्वोधात्‌ । ये त॒ महामते 
प्राद्यमराहकानिनिविएटाः खचित्तददयमात्रं नाव्रचुष्यन्ते बाद्यखविषयभावाभावतनेन , तेषां 
महामते एप दौषः प्रसज्यते, न तु मम प्रतीलयकारणव्यपदे शं वुर्बतः ॥ 
पुनरपरं महामतिराह- ननु भगवन्‌ अभिटापसद्धावात्सन्ति सर्वभावाः । यदि 
पुनभेगवन्‌ भावा न स्युः, अभिलापो न प्रवर्तते । प्रवर्तते च| तस्मादभिलापसतद्रावा- % 
दरगत्रन्‌ सन्ति सवमावाः । भगवानाह--असतामपि महामते भावानामभिलापृः त्रियते । 
यदुत श्चविषाणकूमरोमवन्ध्यापुत्रादीनां रोके दृषटोऽभिलापः । ते च महामते न भावा घ 105 
नाभावाः, अंभिटयप्यन्ते च । त्दवोचस्वं महामते-अभिटापसद्वावात्सन्ति स्वभावा 
इति, स हि वादः ग्रहीणः। न च महामते सर्मवुदधकषत्रेषु प्रसिद्धोऽभिलापः । अभिटापो 
महामते कृतकः । क्चिन्महामते वबुद्धक्षेत्रेऽनिमिषपरे्षया धर्मो देद्यते कचिदिङ्गितिः, 3 
छचिद्भविक्षेपेण, क्रचिनेत्रसं चारेण, कचिदास्येन, कचिद्धिजम्भितेन कचिदुत्कासनरन्देन 
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५ लङ्कावतारसूत्रम्‌ । [ २.१६४- 


क चितकषेत्रस्मृघ्या, कचित्छन्दितेन । यथा महामते अनिमिषायां ` गन्धसुगन्धायां च लोक- 
धातौ समन्तभद्रस्य तथागद्स्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य बुद्धक्षेत्रे अनिमिवैतनत्रः प्रक्षमाणास्ते 
बोप्सिखा महासा अनुत्पत्तिकधमक्षान्ति प्रतिटभन्ते अन्यांश्च समाधिविशेषान्‌, अत 
एवास्मात्कारणान्महामते नाभिलापप्तद्वावात्सन्ति सवभावा: । दृष्टं चैतन्महामते । इह लोके 
० कृमिमक्षिकेवमाद्याः सच्चविदेषा अनभिलापेनैव खकृदयं कुतरन्ति ॥ 
तत्रेद मुच्यत- 
कादा दाराद्यङ्गं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च| 
असन्तो द्यभिटप्यन्ते तथा भवेषु कर्पना ॥ १६४ ॥ 
हेतुप्रययसामभ्रयां बाला; कल्पन्ति संभवम्‌ । 
1, अजानाना नयमिद्‌ भ्रमन्ति त्रिभवाल्ये | १६५ ॥ 
अथ खलु महामतिर्बोधिक्षो महासच्चः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-नित्यशब्दः 
पुन भगवन्‌ क्राभिहितः ८ भगवानाह-्रान्तौ महामते । यस्मादियं रान्तिरायीणामपि 
्यायते विषयांसतः । त्था महामते मृगतृष्णाटातचक्रकेदोण्डुकंगन्धर्वनगरमायाखम्नप्रति- 
बिम्बाक्षपुर्पा लोकेऽविदद्भिर्विपयस्यन्ते, न तु विद्रद्धिः। न च पुनन ख्यायन्ते । सा 
15 पुनभ्रान्तिमहामते अनेकप्रकारा स्यायात्‌ । न श्रान्तेरशाश्चततां कुरते । तत्कस्य हेतोः ? 
यदुत भावाभावविवारजतव्वात्‌ । कथं॑पुनमेहामते भावाभाव्रविवर्जिता भ्रान्तिः १ यदुत 
सवेबाटर्विित्रगो चरलात्मद्रतरःगगङ्खोदकतत्प्रतानां दशनाद र॑नतः । अत एतस्मात्कारणा- 
महामते भ्रान्तिभावो न मवति । यस्माच्च तदुदकमन्यषां ख्यायते, अतो द्यभावो न भवति 
एवं आ्रान्तिरायाणां विपयासाव्रिपयौस्तवर्जिता । अतश्च महामत अस्मात्कारणाच्छाश्चता 
0 श्रान्तियेदुत निमित्तठक्षणाभेदत्वात्‌ । न हि महामते श्नानितिर्विंविधविचित्रनिमित्तविकल्पेन 
विकल्प्यमाना भेद मुपयाति । अत एतस्मात्कारणान्महामते भ्रान्तिः शाश्रता ॥ 
कथं पुनमहामते श्नान्तिस्तच्यं भवति ‡ येन पुनः कारणेन महामते आर्याणामस्यां ` 
श्रान्तौ विपयासबुद्धिन प्रतते, नाविपयासतब्ुद्धिः । नान्यन्न महामते आयी अस्यां श्रान्तौ 
यर्किचित्संज्ञिनो भवन्ति नायज्ञानवस्तुसंज्ञिनः । यक्िचिदिति महामते बालप्राप एष 
2 नायंग्रखापः । सा पुनभरान्तिविपयांसाविपयासेन विकर्प्यमाना मोतरद्रयावहा भवति यदुत 
आयगोत्रस्य वा बादयप्रथग्जनगोत्रस्य वा । आरयंगोत्रं पुनम॑हामते त्िप्रकारमुपयाति यदुत 
ध्रावकप्रलकबुद्धबद्धध्रमेदतः | तत्र कथं पुन्महामते बटेश्रान्तिर्विंकटप्यमाना श्रावकयानगोत्र 
जनयति £ यदुत महामत खसामान्यलक्षणाभिनिवेेनाभिनि विद्यमाना श्रावकयानगोत्राय 
स॑वतते । एवं महामते सा श्रान्तः श्रावकयानगोत्रावहया भवति । तत्र कथं पुनर्महामते 
५0 सैव श्रान्तिर्विकल्प्यमाना प्रयेकलुद्धयानग्पत्राबहया भवति £ यदुत तस्या एव महामते 
भ्रान्तेः खसामान्यरक्षणाभिनिवेशासंसगतः प्रयेकबुद्धयानगोत्रावहया भवति । तत्र कथं 
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५ लङ्कावतारसूत्रम्‌ । [ २.१६४- 


क चितकषेत्रस्मृघ्या, कचित्छन्दितेन । यथा महामते अनिमिषायां ` गन्धसुगन्धायां च लोक- 
धातौ समन्तभद्रस्य तथागद्स्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य बुद्धक्षेत्रे अनिमिवैतनत्रः प्रक्षमाणास्ते 
बोप्सिखा महासा अनुत्पत्तिकधमक्षान्ति प्रतिटभन्ते अन्यांश्च समाधिविशेषान्‌, अत 
एवास्मात्कारणान्महामते नाभिलापप्तद्वावात्सन्ति सवभावा: । दृष्टं चैतन्महामते । इह लोके 
० कृमिमक्षिकेवमाद्याः सच्चविदेषा अनभिलापेनैव खकृदयं कुतरन्ति ॥ 
तत्रेद मुच्यत- 
कादा दाराद्यङ्गं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च| 
असन्तो द्यभिटप्यन्ते तथा भवेषु कर्पना ॥ १६४ ॥ 
हेतुप्रययसामभ्रयां बाला; कल्पन्ति संभवम्‌ । 
1, अजानाना नयमिद्‌ भ्रमन्ति त्रिभवाल्ये | १६५ ॥ 
अथ खलु महामतिर्बोधिक्षो महासच्चः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-नित्यशब्दः 
पुन भगवन्‌ क्राभिहितः ८ भगवानाह-्रान्तौ महामते । यस्मादियं रान्तिरायीणामपि 
्यायते विषयांसतः । त्था महामते मृगतृष्णाटातचक्रकेदोण्डुकंगन्धर्वनगरमायाखम्नप्रति- 
बिम्बाक्षपुर्पा लोकेऽविदद्भिर्विपयस्यन्ते, न तु विद्रद्धिः। न च पुनन ख्यायन्ते । सा 
15 पुनभ्रान्तिमहामते अनेकप्रकारा स्यायात्‌ । न श्रान्तेरशाश्चततां कुरते । तत्कस्य हेतोः ? 
यदुत भावाभावविवारजतव्वात्‌ । कथं॑पुनमेहामते भावाभाव्रविवर्जिता भ्रान्तिः १ यदुत 
सवेबाटर्विित्रगो चरलात्मद्रतरःगगङ्खोदकतत्प्रतानां दशनाद र॑नतः । अत एतस्मात्कारणा- 
महामते भ्रान्तिभावो न मवति । यस्माच्च तदुदकमन्यषां ख्यायते, अतो द्यभावो न भवति 
एवं आ्रान्तिरायाणां विपयासाव्रिपयौस्तवर्जिता । अतश्च महामत अस्मात्कारणाच्छाश्चता 
0 श्रान्तियेदुत निमित्तठक्षणाभेदत्वात्‌ । न हि महामते श्नानितिर्विंविधविचित्रनिमित्तविकल्पेन 
विकल्प्यमाना भेद मुपयाति । अत एतस्मात्कारणान्महामते भ्रान्तिः शाश्रता ॥ 
कथं पुनमहामते श्नान्तिस्तच्यं भवति ‡ येन पुनः कारणेन महामते आर्याणामस्यां ` 
श्रान्तौ विपयासबुद्धिन प्रतते, नाविपयासतब्ुद्धिः । नान्यन्न महामते आयी अस्यां श्रान्तौ 
यर्किचित्संज्ञिनो भवन्ति नायज्ञानवस्तुसंज्ञिनः । यक्िचिदिति महामते बालप्राप एष 
2 नायंग्रखापः । सा पुनभरान्तिविपयांसाविपयासेन विकर्प्यमाना मोतरद्रयावहा भवति यदुत 
आयगोत्रस्य वा बादयप्रथग्जनगोत्रस्य वा । आरयंगोत्रं पुनम॑हामते त्िप्रकारमुपयाति यदुत 
ध्रावकप्रलकबुद्धबद्धध्रमेदतः | तत्र कथं पुन्महामते बटेश्रान्तिर्विंकटप्यमाना श्रावकयानगोत्र 
जनयति £ यदुत महामत खसामान्यलक्षणाभिनिवेेनाभिनि विद्यमाना श्रावकयानगोत्राय 
स॑वतते । एवं महामते सा श्रान्तः श्रावकयानगोत्रावहया भवति । तत्र कथं पुनर्महामते 
५0 सैव श्रान्तिर्विकल्प्यमाना प्रयेकलुद्धयानग्पत्राबहया भवति £ यदुत तस्या एव महामते 
भ्रान्तेः खसामान्यरक्षणाभिनिवेशासंसगतः प्रयेकबुद्धयानगोत्रावहया भवति । तत्र कथं 
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-२.१६७ ] २ षटरत्रिरात्साहस्रसर्वेधर्मसमुद्चयपरिवतः । ४५ 


पुनरमृहामते पण्डितैः सैव भान्ति््रिंकर्प्यमाना वुद्धयानगोत्राबहा भवति १ यदुत महामते | 
खचित्तदस्यमात्राववोधाद्राह्यभावामावविकट्पनतया विकट्प्यमाना बुद्धयानगोत्रावहा भवति । 
अत एव महामते गोत्रम्‌ । णप गोत्राः । विचित्रवस्तुभावना पुनर्हामते बाठेश्रौन्ति- | 
विंकरप्यमाना संसारयानगोत्रावहा भवति, एवमिदं नान्यथेति । अत एतस्मात्कारणान्महामते 
भान्तिर्विचित्रवस्तुत्वेन कल्प्यते बलिः । सा च न वस्तु, नावस्तु । संव महामते शरान्ति- ¢ 
रविकटप्यमाना आर्याणां चित्तमनोमनोविज्ञानदेषटल्यवासनाख मावधम॑परावृत्तिमावाद्भान्ति- 
रा्याणां तथतेव्युच्यते । अत एतदुक्तं भवति महामते-तथतापि चित्तविनि मुक्तेति । अस्यैव 
महामते उदस्याभिद्योतनाभमिद मुक्तं मया-कट्पनैश्च विवर्जितं सर्वकल्पनाविरहितमिति 
यात्रदुक्तं भवति ॥ 
महामतिराह - भ्रान्तिभगवन्‌ विद्यते नेति £ भगवानाह-मायावन्महामते न टक्षणा- 10 | 
भिनिवेशतो शभान्तिवियते । यदि पुनर्महामते भरान्ति्क्षणाभिनिवेरेन विदयते, अव्याद्रृत्त प 109 
एव महामते भावाभिनिवेशः स्यात्‌ । प्रतीलयसमुत्पादवत्तीथकरकारणोत्पाद बदेतत्स्यान्महा- 
मते । महामतिराह-यदि भगवन्‌ मायाप्र्या भ्रान्तिः, तेनान्यस्या शान्तेः .कारणीभवि- 
ष्यति । भगवानाह -न महामते माया भ्रान्तिकारणम्‌ । अदे)ष्टुल्यदोपावहत्वान्न हि महा- 
मते माया दौष्त्यदोपमावहति । अत्रिकल्प्यमाना माया पुनमहामते परपुरुपविापिष्टाना- 1: 
प्रवर्तते, न खविकल्पदौषल्यवासनाधिष्ठानतः । सा न दोषावहा भवति । चित्तदृिमोह- 
मात्रमेतन्महामते बाकानां यक्किचिदभिनिवेदातो न लायांणाम्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
आर्या न पयति भ्रान्ति नापि तच्च तदन्तर । 
भ्रान्तिरेव भवेत्तच्च यस्मात्त्वं तदन्तरे ॥ १६६ ॥ 20 
भ्रान्ति विधूय सवां हि निमित्तं जायते यदि । 
तैव तस्य भव्रद्भान्तिरञ्चुद्ध तिमिरं यथा ॥ १६७ ॥ 
पुनरपरं महामते न माया नास्ति । साधम्यैद शनातसवंध्माणां मायोपमत्वं भवति । 
महामतिराह-किं पुनर्भगवन्‌ विचित्रमायाभिनिवेशचलक्षणेन सवैधमोणां मायोपमत्वं भवति, प 110 | 
अथ वितथाभिनिव्रेरालक्षणेन £ तद्यदि भगवन्‌ विचित्रमायामिनिवेरालक्षणेर समधमोणां % 
मायोपमत्वे भवति, हन्त भगवन्‌ न मावा मायोपमाः । तत्कस्य दतोः १, यदत रूपस्य 
विचित्रठक्षणहितुदशनात्‌ । न हि भगवन्‌ कधिद्धेतुरस्ति येन सूपं ॒विचित्रक्षणाकारं | 
प्यायते मायावत्‌ । अत एतस्मात्कारणाद्भगवन्‌ न विचित्रमायाटक्षणाभिनिवेशसाघम्यो- | 
द्वावा मायोपमाः ॥ | 
भगवानाह-न महामते विचित्रमायालक्नणाभिनिवेशसाधम्यात्सवेधमा मायोपमाः, | 
किः तिं महामते वितया्युविदयत्सदृरााधर्म्येण सवेधमो मायोपमाः । तद्यथा महामते | 
------------ | 
| 
| 
| 


१ }५ एवै; {7 एतत 01" एव, | 





धि 11} 


परि 112 


षि 11: 


४६ लङ्कावतारसृत्रम्‌ । | २.१६८- 


विचुछता क्षणभङ्गदषएटन द्रोनं पुनबौलानां स्यायते, एवमेव महामते सर्वभावाः खविकल्य- 
सामान्यलक्षणा; प्रत्रिचयाभावान ल्यायन्ते रूपरठक्षणाभिनिवेशतः ॥ 
तत्रेद मुच्यते- 
न माया नास्ति साधम्याद्भावानां कथ्यतेऽस्िता । 
¢ वितथाञ्युविचुत्सटशास्तेन मायोपमाः स्पृताः | १६८ ॥ 


धुनरपर्‌ महामतिराह्‌ -यद्पुनरेतदुक्तं भगवता--अनुपननाः समाता मायोपमाशचेति। 

नयु त भगवन्‌ एवं ब्रुवतः पूर्वोत्तवचनव्याधातदोपः प्रसज्यते, अनुत्पादं भावानां मायो. 
पमत्वेनाभिलपतः । भगवानाह -न महामते ममानुत्पादं भावानां मायोपमलेनाभिकपतः 
पूर्वत्तरवचनव्याधातदोपो भवति । तत्कस्य हेतोः ? यदुत उत्पादानुपादखचित्तदरयमाजराव- 
10 बोधात्सद सतोबाद्य भावा भावानुत्पत्तिद शीनान्न महामते पूर्वोत्तरवचनव्याधातदोषः प्रसज्यते 
किं तु महामते तीथकर कारणपन्नोपपत्तिव्युदासामिद मुच्यते - मायावदनुतननाः सर्वभावाः । 
तीथकरमोहवगौ दहि महामते सदसतोर्भावानामुत्पत्तिमिच्छन्ति न सविकट्पविचित्राभि- 
निवेदाश्रस्यतः । मगतु महापते न सत्रासमुत्प् । अत एतस्मात्कारणान्महामते 
अनुत्पादाभिधानमेवाभिधीयते । भावोपदेशः पुनमहामते संसारपसििहारथं च नास्तीद्युच्छेद- 
5 निवारणाथ च । मच्छिष्याणां विचित्रकर्मौपपयायतनपसिहा भावङब्दपरग्रहेण 
संसारपसिम्रहः त्रियते । मायामावरखमावटक्षणनिर्देरेन महामते भवरस्लभावटक्षणन्याद्ृत््यथं 
बालघ्रयग्जनानां बुद्रश्िदक्षणपतिताशयानां खचित्तदरयमात्रानवधारिणां हेतुप्रलयक्रियो- 
त्पत्तिटक्षणाभिनिवरिष्टानां निवारणाथ॑मायाखभ्रखभावटक्षणान्‌ स वधर्मान्‌ देशयामि । 
एत॒ वाटप्रधगजनाः कुदृष्टिलक्षणारयाभिनिविष्टा आत्मानं परं च सर्दधमं यथाभूता- 


० वस्थानद शेनाद्वि संवादयिष्यन्ति । तत्र॒ य याभूतावस्थानद यनं महामते सर्रधर्माणां यदुत 


स्चित्तदरयमात्रावतारः ॥ 
तत्रेदमुच्यते 


अनुत्पादे कारणाभावो मावे संसारसंम्रह; । 
माधा सद्र पद्येषठक्षणं न विकस्पयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 


८ पुनरपरं -महामते नामधद्‌व्यज्ननकायानां टक्षणमुदेक्ष्यामः, ये्नामपदव्यज्गनकयैः 
सृपटश्ितेरबोधिसत्वा महासन्ना अर्भपदन्यञ्चनानुसारिणः शनिप्रमनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभि- 
संबुध्य तथैव सवसखानवबोधयिष्यन्ति । तत्र महामते कायो नाम यदुत यद्रस्तराश्रिय 
नाम त्रियते, स कायो वस्तु । कायः शरीरमिलनर्थान्तरम्‌ ।, एष महामते नामकायः | 
पद्‌कायः पुनमहामते यदुत पदार्थकायसद्राबो निश्वयः | निष्ठ उपटमन्धिरिल्नर्थान्तरम्‌ । 

0 एष॒ महामते पदकायोपदेशः , कृतो मया । व्थञ्चनकायः पुनर्भहामते यदुत येन 
 नामपदयोरमिव्यक्तिभवति । व्यञ्चनं लिङ्गं लक्षणमुपटग्धिः ्रजञपतिरिल नथान्तरम्‌ ॥ 





भवि # 





 -२.१७० | ~ चटश्िरात्साहस्रसवेधर्म समुश्चयपरिषतेः । ४७ 
; पुनरपरं महामते पदकायो यदुत पदकायनिष्ठा । नाम पुन महामते यदुत 


अक्षराणां च नामखमावभेदोऽकारायावद्धकारः । तत्र व्यञ्चनं पुनमेहामते यदुत हखदीधै- 
्तव्यञ्नानि । तत्र पद कायाः पुनमेहामत ये पदवीथीगामिनो हस््यश्चनरमृगपञ्यगो- 
महिष।जेडकायाः पदकायसंज्ां भन्ते । नाम च व्यञ्जने च पुनमहामते चत्वार अरूपिणः 
स्वन्धाः । नाम्राभिरप्यन्त इति कला नाम, खटक्षणेन व्यज्यते इति कृत्वा व्यञ्जनम्‌ । 5 
एतन्महामते नामपद्‌ व्यञ्जनकायानां नामपद्‌भिधानलक्षणम्‌ । अत्र ते परिचयः करणीयः ॥ 
तत्रेद मुच्यत- 
न्यञ्चने पदकाय च नान्नि चापि विरोषतः। 
बाखाः सजन्ति दर्मेधा महापङ्क यथा गजाः ॥ १७० ॥ 
पुनरपरं महामत्‌ गुद तुबुद्धिविकल्याच्वुताकिंका र्विद्ग्धमतयोऽनागतेऽध्वनि 10 
ष्टा विदरद्धिकलान्यलोभयानुभयद्ष्टिक्चणविनि्ुक्तमन्तद्रयव्रिधिं प्च्छद्धिरवं वक्ष्यन्ति- 
अप्रश्नमिदं नद योनिश्च इति, यदुत रूपादि भ्योऽनिलता अन्या अनन्येति । एवं निवाणं 
सस्कारेभ्यो लक्षणाछक्षणे गुणम्यो गुणी भूतेभ्यो भोतिकं दृदय दनं पांदयभ्योऽणवो 
्ञानाचोगिनः, णवमायेनोत्तरोत्तरकरमटश्चणविभिना अन्याकृतानि प्रष्टा; स्थापनीयं भगवता 
अन्याकृतमिति वक्ष्यन्ति । न तु ते मोहपुरुषा णवं ज्ञास्यन्ति यथा श्रोतृणां बुद्धिवेकस्यात्‌ 15 
तथागता अदन्तः सम्यक्संनद्धा उत्रासपदविवर्जनाथं सच्वानां न व्याक्वुवन्ति । अव्याकृता- 
यपि च महामते तीरकरद्ध्िादव्युदासानं नोपदिदयन्ते तथागतः । तीथकरा हि महामते 
एवंवादिनः- यदुत स जीवस्तच्छरीरम्‌ , अन्यो जीवोऽन्यच्छरीरम्‌ , ३ लेव्रमायेऽ्याक्रतवाद : । 
तीकराणां हि महामते कारणविसंमृढानामन्याकृतं न तु मत्प्रवचने । मतपरवचने तु 
महामते ्रदयप्राहकविसंयुकते विकस्पो न प्रवते । तेषां कथं साप्यं भवेत्‌ £ यतु 
महामत म्रादयम्राहकामिनिवशः खचित्तदद्यमात्रानवधारितमतयम्तपां स्थाप्यं भवति । 
-चतुरिधपदरश्नव्याकरणेन महामते तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धाः सम्यो धमं 
देशयन्ति । स्थापनीयमिति महामते काकान्तरदेशनैपा मया कृता अपरिपकैन्दियाणाम्‌ । 
नतु परिपकेन्द्ियाणां स्थाप्य भवाति ॥ 
पुनरपरे महामतं क्रिथाकारवराहता; सवधम नोत्पचन्तेऽकारकत्भात्‌, । तनोच्यते- # 
ऽनुपन्नाः सवधम; । निःखभाव्राः पुनर्मदामते सर्वभावाः केन कारणेन ¢ यस्मान्महामते 
खबुद्रया विचार्माणानां खसामान्यट+०भावा नावधायन्ते, तेनोच्यन्ते निःखमभावाः सवधम 
इति । तत्र अनायूहानियृहाः पुनमहामत सव्रधमोः केन कारणेन ! यस्मान्महामते खसामान्य- 
लक्षणमायृद्यमानं नायूह्यते, निर्यूह्मानं न॒ नियू्यते । अत एतस्मा त्कारणान्महामते 
सर्मधरमी आयूहनियूहविगताः । अनिरुद्राः पुनहामते सवधमोः केन कारणेन १ यदुत 3 
भावलभाववक्षणासचयात्सरवधमी नोपठमभ्यन्ते । तेनोच्यन्तेऽनिरुद्धाः सवैधमो इति । ततर 


॥ यी 
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४८ लङ्काबतारसूष्रम्‌ । | २.१७५१- 
अनिव्याः पुनमेहामते सवधमौः केन कारणेनोच्यन्ते £ यदुत लक्षणोत्पत्यनिद्यमावात्‌ । 
तेनोच्यन्ते अनिद्याः सवधम इति । तत्र निलयाः पुनमेहामते सधम: केन कारणेन ? यदुत 
कक्षणोत्पनाुत्पनामावादनिलययतया निया । तेनोच्यन्ते महामते निद्या: सर्वधमो इति ॥ 


तत्रेदमुच्यते 
$ चतुविधं व्याकरणमेकादां परिप्रच्छनम्‌ | 


विभज्यं स्थापनीयं च तीथवाद निवारणम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सद्‌ सतोद्यनुत्पादः सांख्यवैसेषिकेः स्मृतः । 
अर््ब्ुतानि सवाणि तैरेव हि प्रकारिता ॥ १५७२ ॥ 
युद्धा विवेच्यमानानां खभावो नावधार्यते । 

॥ तस्माद नभिलाप्यास्ते निःखभावाश्च देरिताः ॥ १७२ ॥ 


अथ खटः महामतिर्वोधिसच्वो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌- देशयतु मे 

भगवान्‌ स्नोतआपन्नानां स्नोतआपत्तिगतिप्रमेद्‌ नयलक्षणम्‌ । येन स्रोतओपत्तिगतिप्रभेद- 

नयखक्षणन अहं च अन्ये च बोधिसच्चा महासा: स्रोतओपनानां स्रोतआपत्तिगति- 

प्रभेदनयलक्षणवुश्छा उत्तरोत्तरसक्रदागाम्यनागाम्यर्हचोपायलक्षणविधिज्ञास्तथा सचेभ्यो 

1; धर्मं दयेयुः, यथा नैरात्यलक्षणद्रयमावरणद्रयं च प्रतितव्रिशोध्य भूमेर्भूमिलक्षणातिक्रम- 

गर्तिगतास्तथागतायचिन्यगतिविषयगोचरं प्रतिरम्य विश्वरूपमणिसदशाः सप्रसच्योपजीव्यता- 
मधिग्च्छेयुः, सवेधमव्रिषयगतिकायोपमोग्यतोपजीन्याः स्युः ॥ 





भगवानाह- तेन हि महामते शणु, साघु च सष्ठ च मनसिकुर । भापिष्येऽदं ते । 

साधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसच्ो महासत्वो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ । भगवांस्तस्य तदबोचत्‌- 
२० त्रय इमे महामते स्नोतआपनानां ज्ञोतआपत्तिफलग्रभेदाः । कतमे त्रयः ? यदुत हीनमध्य- 
विशिष्टाः तत्र महामते हीनः सप्तजन्मभवपरमः । मध्यः पुनमहामते त्रिपश्चभवपरिनिवायी 
भवति | उत्तमः पुनमहामते तजन्मपरिनिवांयी भवति । एषां तु महामते त्रयाणां जीणि 
संयोजनानि मृदृमघ्याधिमात्राण्येव भवन्ति । तत्र महामते कतमानि त्रीणि संयोजनानि ? 
यटुत॒सत्कायद्ष्ट्िचिकित्सा शीतत्रतपरामशेश्च । एतानि महामते त्रीणि संयोजनानि ¦ 
 विशेपोत्तरोत्तरेण .अहतामत्फटी भवन्ति । तत्र महामते सत्कायदृ्टिदिविधा यदुत सहजा 
च पर्किलिता च, परतच्रपरिकस्पितखभाववत । तद्यथा महामते प्रतत्रल्भावाश्रया- 
द्विचित्रपरिकल्पितख्वभावाभिनिवेशः प्रतते । स च तत्र न सनासन सदसन्‌ , अभूतपरि- 
कल्पकैक्षणलवात्त्‌ । अथ च बाठैर्विकलट्प्यते विचित्रखभावटक्षणाभिनिवेरोन मृगतृष्णिकेव 
मगः । इय महामते ज्ञोतआपन्नस्य परिकल्पिता सत्कायदरषटिरज्ञानाचिरकालाभिनिवेशसंचिता। 


५०सा च तस्य पुद्रटनै रात्म्यग्रहाभावतः प्रहोणा | सहजा पुन महामते ज्नोतआपनस्य सत्काय- 


दृष्टिः खपरकाय्तमतया चतुःस्कन्धरूपलक्षणत्ादरूपस्योत्पत्तिभूतभोतिकत्वात्परस्परहेतु- 








"र क अ 


-२,६७३ ] २ षटत्रिदात्साहस्रस्वधर्मसमुद्चयपरिवतः। ६९ 





रक्षणवाद्भूतानां रूपस्यासभुदय इति कृत्वा स्नोत आपन्नस्य सदसःक्षद्टिदशनात्सत्काय- 
ष्टिः महीणा भवति । अत भ्व सत्कायदृशप्रहीणस्य रागो न प्रवतते । एतन्मक्षामते 
सत्कायदृष्िलक्षणम्‌ ॥ 

विचिकित्सालक्षणं "।नर्भहामते यदृत प्राप्तिध्माधिगमसुदृष्टिठक्षणत्वादूत्र 
सत्कायदृष्टिद्रयविकर्पग्रहीणलाचच विचिकित्सा धर्मेषु न भवति । न चास्य अन्या 5 
हास्तृदृष्टिभवति शुद्धाञ्चुद्धितः । एतन्महाभते विचि वित्सालक्षणं स्नोतआपन्नस्य | प्र 119 

रील पुन्हामते कथं न पराग्रृश्चलि ्नोतआपनः £ यदुत दुःखोपपच्यायतन- 
लक्षणसदष्टलवान पराग्रृशति । परामृष्टिः पुनर्महामते यदुत श्ीटव्रततपोनियमैनालप्रथगजना 
भोगघुखाभिलापिणो भवोत्पत्ति प्राभ्यन्ते, न च परामृशन्ति | एवमन्यत्र खप्रल्यात्मा- 
धिगमविशेषगामितायां पररिणामयन्ति । निर्विकल्पानान्नवधर्भटक्षणाकारेण प्रसज्यन्ते 10 
शीगङ्खैः । एतन्महामत स्रोतआपनस्य शीखत्रतपरामशंलक्षणं भवति । न तु महामते 
स्नोतआपन्नस्य त्रियोजन प्रहीणस्य रागद्रेषमोहाः प्रवतन्ते ॥ 

महामतिराह- रागः पुनर्भगवता बहुप्रकार उपदिष्टः । तत्कतमस्तस्यात्र रागः 
प्रहीणो भवति ? भगवानाह-विषयकामेन्दियः स्लीसंयोगरागः प्रव्युत्पनसुखः आयद्यां 
दुःखजन्मदेतुकः खटचपेटलिङ्गितचचुम्बितपरिष्वक्ताघ्रातकटाक्षक्षितेः । तस्य महामते रागो 15 
न प्रबरतैते । तत्कस्य हेतोः ? यदुत समाधिघुखविदहारलाभित्वात्‌ । अत एष ग्रहणो भवति, 


न निवौणाधिगमरागः ॥ प 190 
सकृदागामिफललक्षणं पुनर्महामते कतमत्‌ £ यदुत सक्ृदरुपलक्षणाभासविकद्पः 
प्रवर्तते । निमित्तदृटिठक्ष्यलक्षणाभावाद्खयानगतिलक्षणसुद्वात्सक्रदेतं टोकमागम्य 


दुःखस्यान्तक्रियाये परिनिवास्यति । तेनोच्यते सव्रदागाभीति । तत्र अनागाभीति महामते कथं 
अवति ? यदुत अतीतानागतप्रदयु्पन्नस्य ख्परक्षणभावाभावप्रवृततटष्टिदोपानुशायवरिकस्पस्य 
अनागामिलादनागामिख्पग्रदीणत्वाच्च संयोजनानामनागामीव्युच्यते । अहन्‌ पुनभेदहामते 
ध्यानध्येयसमाधिनिमोक्षवटाभिज्ञाङ्केडाद्‌ खविकःट्पाभावाद हैनित्युच्यत ॥ 

महामतिर।ह - त्रयः पुनर्भगवता अर्हन्तोऽभिहिताः । तत्कतमस्यायं भगवनह्च्छन्दो 
निपाद्यते कि भगवन्‌ शमैकायनमागेप्रतिकम्भिकस्य, उत बोधिप्रणिधानाम्यस्तकुःशलमूल- २ 
तैमूढस्य, उत निर्मितनैमोणिकस्य £ भगवानाह- रमेकायनमार्मप्रतिटम्भिकस्य महामते 
श्रावकष्य, न लन्येपाम्‌ । अन्ये पुनर्महामते बोधिसच्चर्याचरिताविनो बुद्धनिर्मितनैमोणि- 
काश्च उपायङ्कुशलमूखप्रणिधानपूचकल्वात्पर्षन्मण्डलेपषूपपत्तिं ददायन्ति वुद्धपषेन्मण्डलोप- = प 191 
शोभनार्थम्‌ । विकटपगतिक्स्थानान्तरविचित्रोपद्‌ शोऽयं महामते यदुत फाधिगमध्यान- 
ध्यातृध्येयविविक्तवात्छचित्तदस्योपगमात्फलप्राप्तिलक्षणसुपदि द्यते । पुनरपरं महामते यदि 3 


१ र एवं ५९५11६४ 185. 
लदा, ७ 





५ , खङ्काचतारसून्रम्‌ । [ २,१७४- 


स्ोतओआपननस्येतदभविष्यत्‌- इमानि संयोजनानि, अहमेभिन संयुक्तं इति, तद्ित्वप्रसङ्ग 
आत्मदृष्टिपतितः स्याद प्रहीणसंयोजनश्च ॥ 
पुनरपरं महामते ध्यानाप्रमाणारूप्यघातुसमतिक्रमाय खचित्तददयलक्षणन्याव्त्तिः 
करणीया । सृज्ञवेदितनिरोधसमापत्तिश्च महामते खचित्तदस्यगतिन्यतिक्रमस्तस्य न युज्यते 
5 चित्तमात्रत्ात्‌ ॥ 
तत्रद्‌ मुच्यत 
व्यानानि चाप्रमाणानि आरूप्याश्च समाधयः | 
संज्ञानि रोधो निखिकश्ित्तमत्रे न विद्यते ॥ १७४ ॥ 
स्रोतापर्तिफटं चेव सकृदागामिनस्तथा | 
र अनागापिपट चैव अहं चं चित्तविश्चमः || १५५ || 
ध्याता ध्यानं च ध्येयं च प्रहाणं सल्यदर्खनम्‌ | 
कटपनामात्रमेव्रेदं यो बुध्यति स मुच्यते ॥ ` १७६ ॥ 
नरपरं महामते द्विप्रकारा बुद्धिः प्रविचयनुद्धिश्च विकल्पलक्षणमप्राह्माभिनिवेदा- 
प्रतिष्टापिका च । तेत्र महामते प्रविचयनुद्धिनाम यदुत यया बुद्धया भावखभावलक्षणं 
5 प्रविचीयमानं चतुष्कोटिकारहितं नोपरम्यते, सा प्रविचयबुद्धिः । तत्र महामते चतुष्कोटिका 
यदुत एकल्वान्यत्वोभयनोभयास्तिनास्तिनिल्यानिलयरहितां चतुष्कोटिकामिति वदामि । एतया 
चत्‌ष्कोरिकया महामते रष्टिताः सवधम इव्युच्यते | इयं महामते चतुष्कोटिका सर्वधर्मपरीक्षायां 
प्रयोक्तव्या | तच्र महामते विकल्पलक्षणम्राहाभिनिवेरप्रतिष्ठापिका बुद्धिः कतमा ९ यदुत येन 
महामते चित्तविकलटक्षणम्राहयभिनिवेशेन उष्णद्रवचलकयटिनान मूतपरिकस्पटक्षणान्‌ 
2० महाभूतान्‌ प्रतिङ्गाितुजक्षणदरन्ताभिनिवेशादसद्रूतक्तमारोपेण समातेपयति, सा विकटप- 
लक्षणग्राहयाभिनिवेशप्रतिष्ठापिका बुद्धिः| एतनमहामते बुद्धिद्रयस्य लक्षणं येन बुद्धिद्रयलक्षणेन 
समन्वागता बोधिसचा धमेपुद्रकने सत्म्यलक्षणगरतिंगता निराभासबुद्धिप्रषिचयचयो मूमि- 
कुशव्धाः प्रथमां भूमिं प्रतिलभन्ते, समाधिडते च समापयन्ते । बुद्धबोधिस्वशतं च 
समाधिविरपप्रतिटम्भेन पश्यन्ति, कल्पयत च प्वान्तापरान्ततोऽनुप्रविरान्ति, क्षित्रराते 
„5 चावभासयन्ति । क्षत्रशयतं चावभास्य उत्तरोत्तर भूमिलक्षणत्रिधिज्ञाः प्रणिधानवैशेभिकतय 
विक्रीउन्तो धममेघाभिवकाभिपषिक्तास्तथागतप्रयात्भूमिमधिगम्य दशनिष्ठापदसुनिव्रद्ध- 
धरमाणः सखपस्िाकाय विचित्रैनिमाणकिरणेरविराजन्ते प्रलयातमगतिसुखसमाहिताः ॥ 
पुनरपरं महामते वोधिसचेन महासच्वेन महाभूतभोतिकठुदाटेन भवितन्यम्‌ । 
कथं च महामते बोधिसच्यो महाभूतमोतिककुराटो भवति ¢ तत्र महामते बोधिसच्लो महा- 
0 सच इतः प्रतिसंशिक्षते तत्सं यत्र महा भूतानामसंभवोऽसं भूतानि चमानि महामते भूतानीति 
प्रतिविपर्यति । एवं प्रतिविपदयन्‌ नाम विकट्पमात्रे खचित्तदस्यमात्रावबोधाद्राह्यभावामावा- 
नाम चित्तदृदयविकर्पमात्रमिदं यदुत त्रेधातुके मह] भूतभोतिकरषितं प्रतितरिपदयति चातु- 
१ श्रसंगतवात्मदटि' {0४ ग्रसङ्ग आत्मदष्टि' ५1)८]1 ‰ऽ ऽप्णल्तं फ़ 4. 
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-२.१७६ | , २ पटूत्रिद्रात्साहस्रसवधर्मसम्रुब्चयपरिवतः । ५१ 





` ्कोटिकनयविञ्जुद्धिमा्माद्मीयरहितं यथाभूतखलक्षणावस्थानावसितमनुत्पादखलक्षणसिद्धम्‌। > ५५५ 


। तत्र महामते महाभूतेषु कथं भौतिकं भवति ? यदुत क्ञेहविकल्पमह भूतं महामते अन्धातु 
निष्पादयलयध्यात्मबाद्यम्‌ । उत्साह विकल्पमहामूतं महामते तेजोधातुं निप्पादयलध्यात्म- 
बाह्यम्‌ । समुदीरणविकल्पमहाभूतं महामते वायुधातु निष्पाद यलय्यात्मबाह्यम्‌ । रूपपरि 
च्छेद विकल्पमह्टाभूतं पुनभह्ामते प्रथिवीधातुं जनयदल्याकारासदितमध्यामबाह्यम्‌ । मिथ्या- ¦ 
सयाभिनिवेशात्पश्चस्कन्धकदम्बकं महाभूतभोतिकं प्रवतेते । विज्ञानं पुनमहामते विचित्र 
पद विषयाभिनिवेशाभिराषहेतुत्वाद्िज्ञानं परवतेतेऽन्यगतिसंधौ । प्रथिवी भूतभोतिकानां महा- 
मते कारणमत्ति महामूतानि, न तु महामूतानाम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ यदुत भावलिङ्- 
लक्षणप्रहणसंस्थानक्रियायोगवतां महामते क्रियासयोगोत्पत्तिर्मवति नाटिङ्गवताम्‌ । तस्मदेत- 
नमहामते महाभूत भोतिकटक्षणं तीधकरै्विकल्प्यते न तु मया ॥ ॥७ 

पुनरपरं महामते स्कन्धानां स्कन्धलभावलक्षणं निर्देक्ष्यामः । तन्न महामते पञ्च + 19 
स्कन्धा; । कतमे ‹ यदत रूपवेद्‌नास्ञासेस्कारविज्ञानानि । तत्र महामते चत्वारः स्कन्धा 
अरूपिणो वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानं च । रूपं महामते चातु्महयामौतिकम्‌, भूतानि 
च परस्परविटक्षणानि । न च महामते अरूपिणां चतुष्कसंख्या भवलयाकादावत्‌ । तयथा 
महामते आकां संस्यालक्षणातीतम्‌ , अथ च विकल्प्यते एवमाकाशमिति, एवमेव महामते 15 
स्कन्धाः संस्याखक्षणगणनातीता भावाभावविवजिताश्वातुष्कोटिकरदहिताः संस्यागणना- 
निर्देशन निर्दिश्यन्ते बाटठेने व्वार्भैः ॥ | 

आर्य; पुनमहयामते मायात्रिचित्ररूपाकृतिवदन्यानन्यवार्जेताः परज्ञाप्यन्ते खप्नविम्ब- 
पुरुषवत्‌ । आश्रयानन्यत्वादायज्ञानगतिसंमोहान्महामते स्कन्धविकल्पः ख्यायते । एत- 
महामते स्कन्धानां स्कन्धरखभावलक्नणम्‌ । स च विकल्पस्वया व्यावरत्तनीयः, व्यावृत्य 
विविक्तधर्मोपद्‌ शः करणीयः । सवबुद्धपर्पन्मण्डटपु ती्यदृष्टिनिवारणाय विविक्तधर्मोपदे शेन 
हामते क्रियमाणेन धमनरास्मयदरानं विद्युध्यते, दूरंगमामूमिप्रेशयश्च भवति । स दूरंगमां 
हाभूमिमनुप्रविरय अनकसमापिवशवर्ती भवति । मनोमयकायप्रतिलम्भाच्च समाध मायोपमं 190 
प्रतिलभते । बलाभिज्ञावरितागतिंगतः सवसच्योपजीव्यो मवति प्रथिवीवत्‌ । यथा महामते 
हापृथिवी सवेसच्योपजीव्या मवति, एवमेव महामते बोधिसचयो महासचः सर्वसचोप- % 
व्यो भवति ॥ 

पुनरपरं महामते चतुर्विधं निवाणम्‌ । कतमचचतुर्विधम्‌ £ यदुत भावश्ठभावाभाव- 
नेवोणं लक्षणविचित्रभावाभावनिर्वाणं खलक्षणमावाभावावनोधनिर्वाणं स्कन्धानां खसामान्य- 
क्षणसंततिश्रवन्धन्युच्छेदनिवाणम्‌ । एतन्महामते चतुर्विधं तीथकराणां, निर्वाणं न तु 
प्रव चने । मल्प्रवचने पुनमंहामते विकस्पकस्य मनोविज्ञानस्य व्यादृ्तिर्मर्वाणमिल्युच्यते || 30 

महामतिराह-ननु भगवता अष्टौ विज्ञानानि व्यवद्ापितानि £ भगवानाह ~ग्यव- 
7पितानि महामते । महामतिराह- तद्यदि भगवन्‌ व्यवस्थापितानि, तत्कथं मनोविज्ञानस्येव 
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५२ टङ्कावतार स्रम्‌ । | २.१७५- 


व्यावृत्तिर्भवति न त॒ सप्तानां विज्ञानानाम्‌ † भगवानाह --तद्धेल।टम्बनतवान्महामते सप्तानां 
विज्ञानानां प्रवृत्तिभवति । मनोविज्ञानं पुनमहामते विप्रयपरिच्छेद्‌भिनिवेशेन प्रबतमाः 
यासनाभिराल्यविज्ञानं प्रपुष्णाति । मनः सहितमात्मासीयप्राहाभिनिवेदामन्यनाकारेणानु- 
प्रवर्त । अभिनरारीरटक्षणमाटयविज्ञानहेत्वाटम्बनं खचित्तदद्यविषयाभिनिवेराच्चित्त- 
; कलाप; प्रवतेतऽन्योन्यहेतुकः । उदधितरंगा इव महामते खचित्तटृश्यविषयपवनेरिताः 
प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते च | अतस्तेन महामते मनोिज्ञानेन ्याव्रृत्तेन सप्तानां विज्ञानानां 
त्याबृत्तिभवति ॥ 


तत्रेदमुच्यते. 
नाहं नि्वीमि भावेन क्रियया ठक्षणेन च| 
10 वरिकलत्पहेतुविज्ञाने निवृत्ते निशतो ह्यहम्‌ ॥ १७५ ॥ 


तद्धेतुकं तदाकम्न्य मनोगतिसमाश्रयम्‌ | 

हतं ददाति चित्तस्य विज्ञानं च समाश्रितम्‌ ॥ १५७८ ॥ 
यथा क्षीणे महाओघे तरंगाणामसंमवः । 

तथा विकज्ञानवैचित्यं निरुद्धं न प्रतते ॥ १७९. ॥ 

15 पुनरपरं महामते परिकल्पितखभावप्रभेद नयलक्षणमुपदेश्ष्यामो येन परिकिस्पित- 
खभावप्रभेदनयलक्षणेन सुप्रतिविभागविद्धेन त्वै च अन्ये च बोधिसत्वा महासा 
विकट्पकस्परहिताः प्रव्यातायंखगतितीष्यनयगतिसुदृषटबुद्धयो प्राद्यम्राहकविकःरपग्रहीणाः 
परतन्रविविधविचित्रटक्षणं परिकल्पितखभावाकारं न प्रतिविकल्पयिष्यन्ति । तत्र॒ महामते 
कतमत्पर्किल्ितख भावप्रमेद्‌ नयलक्षणम्‌ ? यदुत अभिलापविकःरपोऽतिधेयविकःपो रक्षण- 

20 विकसोऽविकल्पः खभावविकरपो टे तुविकल्पो दृष्टिविकःपो युक्तिविकद्प उत्पाद विकट्पो 
ऽन॒त्पाद विकल्पः संबन्धविकट्पो बन्धावन्धविकट्पः । एतन्महामते पर्किल्ितखभावप्रभेद- 
नयलक्षणम्‌ ॥ 

तत्र महामते अभगिलापविकल्पः कत॑मः £ यदुत ` विचित्रख्ठरगीतमाधुयोभिनिवेराः | 
एष महामते अभिटापविकत्पः । तत्र॒ महामते अभिधेयविकल्पः कतमः? यदुत अस्ति 

० तक्किचिद भिघेयवस्तु ख भावकमार्यज्ञानगतिगम्ये यदाश्रिल्याभिलाप्रः प्रतते इति विकल्प- 
यति | तत्र लक्षणविकल्पः कत॑मः १ यदत तस्मिननेवाभिधेये मृगतृष्णास्ये लक्षणवेचित्रया- 
भिनिवेश्षनाभिनिवेशते यदुत उष्णद्रवचलकटिनटक्षणात्सयै भावान्‌ विकल्पयति । तत्र अथे- 
विकल्पः कर्त॑मः £ यदुत सुवर्णरूप्यविविधरन्नाथविषयाभिलापः । तत्र॒ खभावविकस्पः 
कर्तम: ‹ यदत भावखभावावधारणमिदमेवमिदं नान्यथेति तीथ्यविकल्पदृष्टया विकस्पयन्ति | 

90 तत्र हेतुविकः्पः कर्तम: ! यदुत ययेन हेतुप्रययेन सदसतोर्विभज्यते हेतुलक्षणोत्पत्तितः सु 
हेत॒विकल्पः । तत्र दृ्टिविकल्पः कतमः £ यदुत नास्यस्तिवैकत्वान्यत्लोभयानुभयवुदृषटि- 


१ ४ कतमद्‌ 101 कतमः, 








-३.१८८] २ षटत्रशत्साहश्न सर्वधर्म समुश्चयपरिवतैः । ५३ 


तीभ्यविकल्पाभिनिवेशः । तत्र युक्तिव्रिकल्पः कर्तम: ? यदूत आत्मात्मीयलक्षणयुक्तिविग्रहो 
पदेशः । तत्र उत्पादव्रिकल्पः कतमः £ यदृत प्रययैः सदप्ततोभीवस्यो्पादाभिनिवेशः । 
तत्र अनुलाद विकल्पः कतमः £ यदुत अनुत्पननपू्वाः स्वभावा अभूत प्रयये मवन्यहेतु- 
दारीराः । तत्र संबन्धविकल्पः कतमः £ यदुत सह संबध्यते सुवर्णतन्तुवत्‌ । तत्र 
बन्धाबन्धविकल्पः कत॑मः £ यदुत चन्धदेतुबन्ध्याभिनिवेशवत्‌ । यथा पुरुषः पाड्संयोगा- 5 
द्रजुप्रन्थिः क्रियते मुच्यते च । एवं महामते परिकल्पितखभावप्रभेदनयलक्षणम्‌ , यस्मिन्‌ 
परिकस्पितखभावप्रमेद नयटक्षणे सवबाटप्रथग्जना अभिनिविशन्ते । सदसतः परतत्राभि- 
निवेशाभिनिविष्टा महामते पर्किल्पितखभावैचित्यमभिनिविरन्त । मायाश्रयवैचित्यदरखन- 
वदन्यमायादर्रानवुद्खा बाठैविकटप्यन्ते । माया च महामते वैचित्र्यानान्या नानन्या | प 130 
यद्यनया स्यात्‌, वैचित्यं मायाहितुकं न स्यात्‌ । अथानन्या स्यात्‌ , वेचित्रयान्मायावैचित्य- 10 
योविंभागो न स्यात्‌ । स च ट्ण विभागः । तस्मानान्या नानन्या | अत एतस्मात्कारणा- 

न्महामते त्या अन्यैश वोधिसच्वेमहासचेमाया नास््यस्तित्वेन नाभिनिवेष्टव्या ॥ 





तत्रेद मुच्यते- 
चित्तं विषयसंबन्धं ज्ञानं तर्कैः प्रवतते | 
निराभापे विषे च प्रज्ञा वे संप्रवतते॥ १८० ॥ 18 


परिकत्पितख भावोऽस्ति प्ररतत्रे न विद्यते । 

कलितं गृद्यते ्रान्यया परतच्रं न कल्प्यत ॥ १८१ ॥ 
विविधाङ्गाभिनिदैच्या यथा माधा न स्तिध्यति | 

निमित्तं हि तथा चित्रे कट्प्यमानं न सिध्यति ॥ १८२ ॥ 

निमित्तं दौष्ठल्य॑मयं बन्धनं चित्तसंभवम्‌ । क 
प्ररिकिस्पितं द्यजानानं परतत्र्विकस्प्यते ॥ १८३ ॥ 

यदे तत्कस्पितं भावं परतत्र तदेव हि । 

कल्पितं हि विचित्राभं परतन्र विकट्प्यते ॥ १८५ ॥ प 131 
संवृतिः परमाथेश्च तृतीयं नास्िहेतुकम्‌ । 

कल्पितं संब तिद्युक्ता तच्छेदादायगोचरम्‌ ॥ १८५ ॥ 25 
यया हि योगिनां वस्तु चित्रमेकं विराजते । 

न द्यस्ि चित्रता तन्न तथा कत्पितटक्षणम्‌ ॥ १८६ | 

यथा हि तैभिरिश्ित्रं कल्प्यते रूपद दनम्‌ । 

तिमिरं न रूपं नारूपं पए्रतत्रं तथाबुधेः ॥ १८७ ॥ 

हिमं स्यात्त यथा शुद्धं जलं कटुपवर्जितम्‌ । 30 
गगनं हि घनाभावात्तथा द्धं विकल्पितम्‌ ॥ १८८ ॥ 


१ प कतमद्‌ 1 कतमः, > रि दीषटुल्यनयं एए "मये भ]1}८)) 15 ऽप)]0116व्‌ 0४, 


क ` चः = „= ॥ ~ 
~ 


५५८ <. | | | २.१८९ - 


नास्ति वै कसितो भावः परतन्नश्च विद्यते | 
समारोपापवादं हि विकल्पन्तो विनयति ॥ १८९ ॥ 
कल्पितं यद्यभ।वं स्यात्परतब्रह्लभावतः | 


विना भावेन वे भावो भावश्वाभावसंमवः ॥ १९० ॥ | 
6 परिकिस्पितं समाश्चिय परतत्रोपठम्यते । 
निमि + भ स्पि | . | 
नि मित्तनामसंबन्धाजायते परिकिस्पितम्‌ ॥ १९१ ॥ 


अल्यन्तं चाप्यनिष्पन्नं कल्पितं न परोद्धवम्‌ । 
तं 13: तदा प्रज्ञायते शुद्धं खमभवे पारमार्थिकम्‌ || १९.२९ ॥ 

परत्किच्पितं दशविधं परतत्रं च षड््िधम्‌ । 

10 प्रयात्मतथताज्ञेयमतो नास्ति विद्येषणम्‌ ॥ १९३ ॥ 
पश्च धमो भवेत्तच्च खभावा हि त्रयस्तथा । | 
एतद्वि भावयेद्योमी तथतां नातिवतते ॥ १९४ ॥ 
निमित्तं परतन्रं हि यननाम तद्कस्ितम्‌ | 
परिकन्पितनिमित्तं तु पारतश्यातप्रवतते ॥ १९५ ॥ 

: द्या विव्रच्यमानं तु न तच्रं नापि कल्पितम्‌ | 
निष्पन्नो नास्ति वै मावः कथं बुद्धवा विकल्प्यते ॥ १९६ ॥ 
निष्पन्नो विद्यते भावो भावाभावविवर्जितः | 
भावाभावविनिगुक्तो दौ खभावौ कथं नु तौ॥ १९७ ॥ 
परिकिल्पितखभावे द्वौ खमावौ द्वौ प्रतिष्ठितौ | 

। कल्पितं दृदयते चित्रं विड्ुद्धं चायेगोचरम्‌ ॥ १९८ ॥ 
कल्पिते हि विचित्राभं परतत्रर्विकट्प्यते । 
अन्यथा कल्प्यमानं हि तीध्यवादं समाश्रयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
कल्पना कल्पितेत्युक्तं द शनाद्धेतुसंभवम्‌ । 





प 13 व्रिवत्पद्रयनिमुक्तं निष्पन्नं स्यात्तदेव हि ॥ २०० ॥ 
१ पुनरपि महामतिराह देशयतु मे भगवान्‌ प्र्याताय॑ज्ञानगतिलक्षणमेकयानं च, 


येन भगवन्‌ प्र्यात्मेकयानगतिलक्षणेन अहं च अन्ये च बोधिसचा महासा; प्रयात्माये- 
ज्ञानैकयानकुशटा अपरप्रणेया भविष्यन्ति बुद्धधर्मेषु ॥ 
भगवानाह. तेन हि महामते श्णु, साधु च सष्ठ च मनसिकुर्‌ । भाषिष्येऽदं ते। । 
साधर भगवनिति महामतिर्बोधिसच्लो महास्लो भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । भगवांस्तस्येत- 
\0 दवोचत्‌- -प्रमाणाप्तपदे शविकल्पा भावान्महारते बोधिसच्लो महास एकाकी रहोगतः 
खप्रलात्मुद्खवा वि चारयद्यपरप्रणेयो दृष्टिविकस्पविव्जित उत्तरोत्तरतथागतभूमिप्रवेरनतया 
व्यायमते । एतन्महामते खप्रल्यात्माथज्ञानगतिलक्षणम्‌ । तत्र एकयानगतिलक्षणं कतमत्‌ ? 











-२.२०८ | २ पटरत्रिशत्साहल्रसर्वधर्मसमुश्चयपरिवर्तः । ५५५ 


यदुत एकयानमागाधिगमाववोधादेकयानमिति वदामि । एकयानमागोषिगमाववबोधः कतमः 
पटुत राहयत्राहकविकल्पयथाभूतावस्थानाद्रवृते्विकल्पस्य एकयानावबोधः कतो भवति | 
एष एकयानावबोधो महामते नान्यतीर््यश्र] वकगप्रलकबुदध्रहमादिभिः प्रा्ूर्वोज्यत्र मया | 
+त रतस्मात्कतारणान्महामते एकयानमिद्युच्यते ॥ 
महामतिराह--किं कारणं भगवता यानत्रयसुपदिषटम्‌ , एकयानं नोपदिर्यते ? भगवा- 5 
नाह- खयमपरिनिर्वाणधर्मलान्महामते सवेश्रावकप्रलेकलुद्धानामेकयानं न वदामि । यस्मा- 
न्महामते स्श्रावकप्रलेकलुद्धास्तथ गतविनयविवेकयोगोपदेरेन विमुच्यन्ते न खयम्‌ ॥ 
पुनरपरं महामते हेथावरणकमवासनाग्रहीणवा्स्श्रावकम्रलेकबुद्धानं नेकयानम्‌ | 
धमनेरात्म्यानवबोधाच अचिन्यपरिण मच्युतरग्राप्तित्वाचच यानत्रयं देदायामि श्रावकाणाम्‌ | 
यदा तेषां महामते सर्वदोषवासना; अरह्मीणा भवन्ति धमनेरा्यावबोधात्‌, तदा ते बासना- 10 
दोपसमाधिमद्‌ाावादनाक्नवधातौ प्रतिर युध्यन्ते । पुनरपि रोकोत्तरानान्नवधातुपयापनान्‌ 
संभारान्‌ परिप्यं अचिन्ययध्कायत्ररावतितां प्रतिरप्यन्ते | 
तत्रेदभुच्यते-- 
देवयानं बरहमयानं श्रावकीयं तयैव च । 
तारागतं च श्रद्येकं यानानेतान्‌ वदाम्यहम्‌ | २०१ ॥ 16 
थानानां नास्ति ¶ निष्ठा यावच्चित्तं प्रवक्षते | 
चित्ते तु १ परावृत्तेन यानं न च यानिनः ॥ २०२ ॥ 
यानन्यवस्धानं नैवास्ति यानमेदं वदाम्यहम्‌ | 
परिकपषणाथ बालानां यानमेदं ब्रदाम्यहम्‌ ॥ २८२ ॥ 
विमुक्तयस्तथा तिरो धरमनरातम्यमेव च | २0 
समताज्ञानङ्राल्या विमुक्तया ते विवर्बिता; ॥ २५४ ॥ 
पथा हि का्मुदधो तरर्विप्रवाद्यते । 
तथा हि श्रवको मूढो टक्षणेन प्रवाह्यते ॥ २०५ | 
बासनङ्केरसंवद्धाः पयुत्यानविंसंयुताः । 
समापिमदमत्तास्ते धातौ तिष्ठन्ना ॥ २०६ ॥ ४ 
निष्टागतिनं तस्यासि न च भूयो निवर्तते । 
समाध्रिकायं संप्राप्य आ कल्पान प्रबुध्यते | २०७ | 
यथा हि मत्तपुरूपो माभावाद्विबुध्यते । 
तथा त बुद्धपमाल्यं कायं प्राप्छन्ति मामकम्‌ ॥ २०८ | 


रति लङ्कावतारे पटरत्रिश्साहस्नस्मध्तमुचयो नाम द्वितीयः परिवर्तः ॥ 30 
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३ अनियतापरखिर्तो नाम ततीयः |. 


अथ खट भगवान्‌ पुनरपि महामतिं बोधिसचं महासच्मेतद बोचत्‌-मनोमय- 
कायगतिप्रमेदनयलक्षणं महामते उपदेक्ष्यामि । तच्छृणु, साधु च सुषु च मनसिकुरु । 
भाषिष्यञह ते । साघु भगवन्निति महामतिर्वोधिस्वलो महासचयो भगवतः प्रदयश्रौषीत्‌ । 
° भगवासतस्येतदबोचत्‌-त्रिप्रकारो महामते कायो मनोमयः । कतमचिप्रकारः १ यदुत 
समाधिषुखसमापत्तिमनोमयो धम॑ख भावावब्रोधमनोमयो निकायसहजसंस्कारक्रियामनोमयश्च | 
प्रथमोत्तरोत्तर भूमिगक्षणपरिजञानाद धिगच्छन्ति. योगिनः । तत्र कतमो महामते समाधिष्ुख- 
समापत्तिमनोमयः कायः £ यदुत त्रिचतुथेपश्चम्यां भूमौ खचित्तविविधविवेकविहारेण 
चित्तोदधिप्रदृत्तितरंगवि्ञानलक्षणसुखसमापत्तिमनसोऽप्रवृत्तिः खचित्तटस्यविषयाभावाभाव- 
10 परिज्ञानान्मनसो मनोमयः काय इत्युच्यते । तत्र धर्मखभावाबबोधमनोमयः कायः कतम; ? 
यदुत अष्टम्यां मूमौ मायादिधमनिरामासुप्रविचयावबोधेन चित्ताश्रयपरावृत्तस्य मायोपम- 
समाधिप्रतिकम्मादन्येषां च समापिसुलानां प्रतिकम्भादनेकटक्षणवरिताभिज्ञाकुसुमितं 
मनोजवसद्रौ मायाखमप्नविम्बप्रस्यममौतिकं भूतमौतिकपदृदं सर्वरूपविचित्रा्गसमुदितं 
सवुदधकषत्रपषन्मण्डटानुगतं कायं धर्मखभाव्रगतिंगतत्वान्मनोमय इत्युच्यते । तत्र निकाय- 
15 सहजसंस्कारक्रियामनोमयः कायः कतमः £ यदुत सरवबुद्धधरमप्रलयामाधिगमसुखलक्षणाव- 
बोधानिकायसह जस॑स्कारत्रियामनोमय इत्युच्यते । अत्र ते महामते कायत्रयलक्षणप्रविचया- 
वबोधे योगः करणीयः ॥ 
तत्रेदमुच्यते - 
न मे यानं महायानं न घोषो न च अक्षराः | 
प न सला न विमोक्षा वे न निरामासगोचरम्‌ ॥ १ ॥ 
वि तु यानं महायानं समाधिवशवर्तिता । 
कयो मनोमयशित्रो वरितापुष्पमण्डितः ॥ २॥ 
अथ खलु महामतिर््रोधिसचो महसः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌ पश्चानन्तयौणि 
भगवता निर्दिष्टानि । कतमानि तानि भगवन्‌ पश्चानन्तयोणि यान्यध्यापच कुल्पुत्रो षा 
6 कुलदुहिता वा अवीचिको भवति १ भगवानाहे-तेन हि महामते णु, साधु च घुष्ट 
च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसखो महासक्लो भगवतः 
प्रयश्रोषीत्‌ । भगवानेतदवोचत्‌- तत्र महामते पश्चानन्तयणि कतमानि £ यदुत मातृपित्र- 
हद्रधसंषभेदास्तथागतकाये दृष्टचित्तरुधिसेत्पाद श्च ॥ 
तत्र महामते माता कतमा स्वानाम्‌ £ यदूत तृष्णा पौनमभेव्रिकी नन्दीरागसहगता 
30 मातृत्वनोत्तिते । अविधा पितृलेनायतनम्रामस्योत्पत्तये । अमयोरुभयोर्मातापित्रोरयन्त- 


(॥ 


१ ५ उतिष्ठते {0 उत्तिष्ठते 111८1 13 ऽप0॥८्व्‌ ॥४ © धणप्‌ द. 








३.५ | २३ अनिद्यतापरिवतेः । ५७ 


मूलेपच्छेदान्मातृपितृवधो भवति । तत्र अनुदायानाभस्परिख्याणां मूषिकाविषवत्प्रकोपधर्मिणा- 
मल्न्तसमुद्धाताददद्धो भवति | तत्र संघमेद्‌ः कतमः १ यदुत भिननान्योन्यलक्षणस्य 
स्कन्धसंघातस्यायन्तमूढोपघातात्संघ्रमेद इत्युच्यते । खसामान्यवाह्यखचित्तदद्यमात्रावबोध- 
कानां महामते अष्टानां विज्ञानकायानां विमोक्षत्रयाना्ञवदुष्टविकस्पेनालन्तोपधाताद्विज्ञान- प्र 15 
बुद्धस्य ॒दृष्टचित्तरुषिरोत्पादनादानन्त्यकारी्युच्यते । एतानि महामते. आध्यात्मिकानि 
पश्चानन्तयोणि यान्यध्यापद् कुपुत्रो वा कुकदुहिता वा आनन्तर्यकारी भवल्यभिसैमितधर्मेः॥ 


। +, 


पुनरपरं महामत कद्यानि ते आनन्त्रयोण्युपदेश्षयामि, येस्पदिष्स्ं च अन्ये च 
बोधिसखा अनागतेऽध्वनि संमोहं न गमिष्यन्ति । तत्र कतमानि तानि £ यदुत यानि 
देशनापटेऽनुसंवर्णितान्यानन्तयाणि, यान्यध्याप्य तिसृणां विमुक्तीनामन्यतरान्यतरस्या 
नामिसमेता मवन्ति अन्यत्र निरमिताधिष्ठानाभिसमयात्‌। निर्मिताधिष्ठानश्रावको हि महामते 10 
बोधिसचवाधिष्ठानेन वा तथागताथिष्ठानेन वा । यस्य॒ कस्यचिदन्यस्यानन्त्भरकारिणः 
कीकृत्य तस्य कोकृत्यदृ्टिव्रिनिवतेना्थं निक्षिप्तघुरस्य कौकृलयदट्वभावा्थम्‌ । पुनरपि 
्ोत्साहनां करिष्यत इति कृत्वा निर्मिताधिष्ठानाभिसमयः प्रदस्यते मया । नास्ेकान्तेन 
महामते आनन्तयकारिणोऽभिसंमयः अन्यत्र खचित्तदृरयभावनामात्रतावबोधादेहमोगप्रतिष्टठा-  ‰ 140 
गतिविकट्पात्मात्मीयग्राह विविक्तद ोनात्कदाचित्कर्हिचित्कल्याणमित्रमास्ताय अन्यगतिसंधो 15 
खव्रिकल्पदोषेर्विम॒च्यते ॥ 

तत्रेद मुच्यते- 

तृष्णा हि माता इद्युक्ता अविद्या च्‌ पिता तथा | 

व्रिषयावब्ोधाद्विज्ञानं बुद्ध श्युपदिस्यते ॥ ३ ॥ 

अहेन्तो द्यनुशयाः पञ्च संघाः स्कन्धकदम्बकः । ह 
निरन्तरान्तरच्छेदात्कमंस्यानन्तरं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पुनरपि महामतिराह -दे दायतु मे भगवान्‌ बुद्धानां भगवतां कथं भगवन्‌ बुद्धानां 
युद्धता भवति ‡ भगवानाह ` परमपुद्ररनेरात्म्याववबोधान्महामते आवरणद्रधपरिज्ञानावबोधाय 
च्युतिद्रयाधिगमार्छराद्रयप्रदाणाच्च महामते बुद्धानां भगवतां बद्ता भवति । एतेषामेव 
महामते धमोणामनरिगमन्छराव्रक्रसेकबुद्सवुद्धता भवति । अत एतस्मान्महामते एकयानं % 
देशयामि ॥ 

तत्रेदमुच्यते 

नेरास्म्यस्य द्वयं _्शास्तयेवावरणद्वयम्‌ । 
अचिन्यपरिणामिन्याश्चयुतेमात्तथागतः ॥ ५ ॥ 

अध खु महामतिर््ोधिसच्वो मास्व पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌- किं संधाय 30 श 141 
भगव्रता पषेन्मध्यगतन वाग्भापिता-अहमेव सर्ववुद्धा येऽबीता जातकोपपक्तिविचित्यं च | 
अहमेव च तेन कालेन तेन समयन राजा मांधाता । गजः शुक इन्द्रो व्यासः इनेत्रः, 

जद्रा, ८ 





५८ लङ्कावतार सभ्रम्‌ । | ३.६- 


<घयवरमा्यानि भगवता जातकरातसषस्नाण्युपदिष्टानि १ भगवानाह चतुर्विधां समतां संधाय 

महामते तथागता अहन्त; सम्यक्संबुद्धाः पषेन्मध्यगता वाचे निश्वारयन्ति यदुत अहमेव 

तेन कालेन तेन समयेन अकुच्छन्दः कनकमुनिः कास्यपश्चाभवम्‌ । कतमां चतुर्विधसमतां 
संधाय ? यदत अक्षरसमतां वाक्समतां धर्म॑स्तमतां कायसमतां च } इमां महामते चतुर्विधां ` 

¢ समतां संधाय तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः पषैन्मध्यगता वाच॑ निश्वारयन्ति । तत्र 

महामते कतमा अक्षरसमता १ यदुत येरक्षरेमम नाम बुद्ध इति, तेरेवाक्षरेस्तेषां बुद्धानां 

भगवतां तान्यक्षराणि महामते निर्विशिष्टान्यक्षराण्यक्षरख भावत्वेन । इयं महामते अक्षर- 

प ।५ समता । तत्र महामते कतमा वाक्समता तथागतानामर्हतां स म्यक्संबुद्धानाम्‌ ? यदुत 

ममापि चतुष्पष्ट्ाकारो ब्रह्मखररतघोषवाग्बिकल्पः प्रवतत, तेषामपि. महामते तथागताना- 

0 महतां सम्यक्संबुद्धानामेवमेव चतुष्षष्टवाकारो ब्रह्मखररुतघोषो वाग्विकर्पः प्रबत॑तेऽनूना- 

नधिका निविशिष्टाः कलविङ्क्रह्मखररुतघोषखमभवेन । तत्र कतमा कायस्रमता ₹ यदुत 

अहं च ते च तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा धर्मकायेन च रूपलक्षणानुव्यञ्जनकायेन 

च समा निविष्टा अन्यत्र वैनयवमुपादाय । तत्र तत्न सत्वगतिविरोषेण तथागता 

रूपवैचिच््यमाद शोयन्ति । तत्र धम॑समता महामते कतमा १ यदुत ते च अहं च सृपतत्रिंशतां 

15 बोधिपक्ष्याणां धमोणामधिगन्तारः । इमां महामते चतुर्विधां समतां संधाय तथागता 

अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः पषैन्मध्यगता वाच निश्वारयन्ति ॥ 
तत्रद मुच्यते _ | 
कारयपः कुन्द श्च कोनाकमुनिरप्यहम्‌ । 
माषामि जिनपुत्राणां समतायां समुद्रतः ॥ ६ ॥ 

पि 145 0 पुनरपि महामतिराह- यदि दमुक्तं भगवता-यां च रात्रिं तथागतोऽभिसंबुद्धो यांच 

रात्रि प्रिनिवास्यति, अत्रान्तरे एकमप्यक्षरं तथागतेन नोदाहृतम्‌ , न प्रव्याहरिष्यति, 

अवचनं बुद्धवचनमिति, तक्किमिदं संधायोक्तं तथागतेनाहेता सम्यक्संबुद्धेन अवचनं बुद्ध- 

वचनमिति ¢ भगवानाह -धर्मद्रये महामते संधाय मयेतदुक्तम्‌ । कतमद्धमेद्वयम्‌ £ यदुत 

प्र्ात्मधर्मतां च संधाय पौराणयितिधमतां च । इदं महामते धमेद्रयं संघयेद मुक्तं मया । 

० तत्र खप्रव्यात्मधमेतानुसंधिः कतमः £ यत्तैस्तथागतेरधिगतं तन्मयाप्यधिगतमनूनमनधिक 

खप्रव्यात्मगतिगोचरे वाग्विकट्परहितमक्षरगतिद्रयविनिर्मुक्तम्‌ । तत्र पराणस्थितिधमेता 

कतमा ८ यदुत पौराणमिदं महामते धमेतावन्मे हिरण्यरजतमुक्ताकरवन्महामते धमधातु- 

शितिता--उत्पाद्‌ द्रा तथागतानामनुत्पाद्‌ाद्वा तथागतानां सितवषां धमाणां धमता धममेखितिता 

धेमनियामता । पौराणनगरपथवन्महामते | तद्यथा महामते कश्चिदेव पुरुषोऽटन्यां पयटन्‌ 

20 पौराणं नगरमनुपथ्येद्‌ विकल्पथप्रवेराम्‌ । मर तं नगरमनुप्रविशचेत्‌ । तत्र प्रविदय प्रतिनि विद्य 


१1 समं गतः 01८ समुद्धतः, २ रि कतमत्तः 01" कतमः यत्तैः 010) 18 
०५३९५ प) 1. 
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नगरं नगाक्रियासुखमनुभवेत्‌ । तत्कि मन्यसे महामत अपि नु तेन पुरषेण स पन्था प 144 
उत्पादितो येन पथा तं नगरमनुप्रविष्टो नगखैचित्रय च [अनुभूतम्‌ ]* आह-नो 
भगवन्‌ । भगवानाह-एवमेव महामते यन्मया तेश्च तथागततैरधिगतम-खितैतरैषा धर्मता 
धमेसितिता धमनियामता तथता भूतता सलयता । अत एतस्मात्कारणान्महामते मयेद मुक्तम्‌ - 
यां च रात्रिं तथागतोऽभिसंबुद्धो यां च रात्रिं परिनिवास्यति, अत्रान्तरे एकमप्य्षरं तथागतेन ॐ 
नोदा्ष्त नोदाहरिष्यति ॥ 
तत्रेद्‌ मुच्यते -- 

यस्यां च रात्र्यां धिगमो यस्यां च परिनिढृतः । 

एतस्मिनन्तरे नास्ति मया रकिचिद््मकारितम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रयात्मधमस्थितितां संधाय कथितं मया । 10 

तैश्च बुद्धैमेया चैव न च किंचिद्िरोषितम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ खलु महामतिर्बोधिसचो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्म- देशयतु मे 
भगवान्नास्वयस्तित्वलक्षणं सवंधर्माणां यथा अहं च अन्ये च बोधिसत्वा महासा नास््य- 
सित्ववर्जिताः भ्िप्रमनुत्तरां सम्थक्संबोधिमभिसंबुध्येरन्‌ । भगवानाह-तेन हि महामते म 14: 
णु, साधु च सुष्ट च मन्ति कुर्‌ । भापिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसत््वो 16 
महासत्लो भगवतः प्रलश्रौषीत्‌ । भगवानेतदवोचत्‌- द्रयनिश्रितोऽयं महामते लोको यदुत 
अस्तित्वनिशधितश्च नास्तित्वनि श्रितश्च । भावाभावच्छन्द दष्टिपतितश्च अनि दारणे निःरारण- 
बुद्धि; । तत्र महामते कथयमस्तिल्रनिश्रितो लोकः १ यदुत विद्यमान तुप्रव्येर्टोक उत्पद्यते 
नाविधमानिः, विद्यमानं चोत्पदयमानमुःप्ते नाविद्यमानम्‌ । स चैवं ब्रुवन्‌ महामते 
भावानामस्तित्वहेतुप्रव्ययानां लोकस्य च हेत्वस्तिवादी भवति । तत्र महामते कथं नास्ति- % 
त्ननिश्रितो भवति £ यदुत रागद्वेषमोदाम्युपगमं कृत्वा पुनरपि रागद्रेषमोह भाकभावं 
विकल्पयति । यश्च महामते भावानामन्तित्वं नाम्युपैति भावलक्षणविविक्तलात्‌, यश्च 
बुद्धश्रावकग्रयेकबुद्धानां रागद्रेषमोष्टानाम्युपैति भावलक्षणविनि्ुक्तत्वाद्वि्यन्ते नेति । 
कतमोऽत्र महामते वेनाशिको भवति “ महामतिराह-य एष भगवन्‌ अभ्युपगम्य ` प 14 
रागद्रेषमोहान्‌ न पुनरम्युपैति । भगवानाह-साघु साघु महामते, साधु खदु पुनस्त्वं % 
महामते, यस्त्मेवं प्रभाषितः | केवलं महामते न राग्द्रेषमोहभावामावद्रैनारिको भवति । 
युद्श्रावकप्रयेकबुद्धवैनारिकोऽपि भवति । तत्कस्य हेतोः ? यदुत अध्यात्मव्रहिर्धानुपन्धि- 
त्वाच्च छेरानाम्‌ । न हि महामते रागद्रेपमोहा अध्यात्मबहिर्पोपटम्यन्तेऽदरीरत्वात्‌ । 
अनम्युपगमल्वाच्च महामते रागद्रेपमोह।भावानां बुद्धश्रावकप्रयेकबुद्धवैनाशिको भवति । 
प्रकृतिविमुक्तास्ते बुद्धश्रावकप्रलयेकबुद्धा बन्ध्यवन्धहेत्वभावात्‌ । बन्ध्ये सति महामते बन्धो 3 
भवति बन्धहेतुश्च । एवमपि ब्रुवन्‌ महामते वैनाशचिको मवति । इदं महामते नास्व्यस्तित्वस्य 
लक्षणम्‌ । इदं च महामते संधायोक्तं मया-वरं खदु सुमेरमात्रा पूद्रल्दृष्टिन स्रेव 
नास्यस्तिताभिमानिकस्य शून्यतादष्टिः । नास््यस्िलामिमानिको हि महामते वैनारिको 








। 
| 


६० लङ्काबतारसू्रम्‌ । [ ३.९- 


भवति । खसामान्यलक्षणदृष्टिपतितारयः खचित्तद्द्यमात्राभावान प्रतिजानन्‌ , अप्रतिज्ञाना- 
प 147 द्वाद्यमावानिलयददनातक्षणपरपरामेदभिनानि स्कन्धधात्व यतनानि संततिप्रबन्धेन विनिबरृल्य 
विनिवतन्त इति कर्पाक्षररहितानि प्रतिविक्पयन्‌ पुनरपि वैनाशिको भवति | 
तत्रेदमुच्यते- 
£ अस्तिनास्तीत्युभावन्तो यावच्चित्तस्य गोचरः । 


गोचरेण निरुद्धेन सम्यक्चित्तं निरुध्यते ॥ ९ | 
विषये प्रहणाभावान्निरोधो न च नास्ति च | 


विद्यते तथतावस्तु आर्याणां गोचरो यथा ॥ १० ॥ 
अभूत्वा यस्थ उत्पादो भूत्वा वापि व्रिनश्यति । 
10 परययेः सदसच्चापि न ते मे शासने सिताः ॥ ११ ॥ 
न तीयकेन बुद्धैश्च न मया न च केनचित्‌ । 
प्र्येः साध्यतेऽस्तिवं कथं नास्ति मविष्यति ॥ १२ ॥ 
केन प्रसाधिताक्तिवं प्रल्यैर्यस्य नास्तिता । 
उत्पादवाद्‌ दृट्वा नास्त्यस्तीति विकल्प्यते ॥ १३ ॥ 
15 यस्य नोत्पद्यते रविचिन्न च रकिचिननिशष्यते | 
नस्यास्तिनास्ति नोपैति विविक्तं पदयतो जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ खदु महामतिर्बोपिसच्चो महासखः पुनरपि भग वन्तमध्येषते-देशयतु मे 
प 148 भगवान्‌, देशयतु मे सुगतः, देशयतु मे तथागतोऽर्हन्‌ स म्यक्संबुद्धोः वदतां वरिष्ठः 
सिद्धान्तनयटक्षणम्‌, येन तिद्धान्तनयलक्षणेन सुग्रतिविभागविद्धेन अहं च अन्ये च 
“ बोधिसच्वा महासचाः सिद्धान्तनयलक्षणगर्तिंगताः क्षप्रमनुत्तरं सम्यक्ंबोपिमभि- 
संभोत्सयन्ते, अपरग्रणेयाश्च मविष्यन्ति सर्तार्किकती$कराणां म्‌ । भगवानाह-तेन हि महामते 
णु, साधु च खट च मनसिकुर्‌ । भापिष्यें ते । साधु मगवनिति महामतिर्बोधिसच््वो 
महासत्लो भगवतः प्रसश्रौषीत्‌ । मगांस्तसय तदवोचत्‌-द्विविधं महाम्ते सिद्धान्तनयलक्षणं 
सवश्रावकग्रलेकबुद्धबोधिसच्वानां यदुत सिद्धान्तनयश्च देङनानयश्च । तत्र सिद्धान्तनयो 
25 महामते यदृत॒ प्रल्यात्माधिगमविशेषटक्षणं वाणविकस्पाक्षरर हितमनान्ञवधातुगतिप्रापकं 
प्रलयात्मगतिभूमिगतिखलक्षणं सवतर्क॑तीर्यमाखारजितम्‌ । विनिहद्य च तांस्तीध्यैमारान्‌ 
्र्यात्मगतिविराजले । एतन्महामते सिद्धान्तनयलक्षणम्‌ । तत्र देरानानयः कतमः ! यदुत 
नवाङ्गशासन विचिन्नोपदे शोऽन्यानन्यसद सत्पक्षवार्जितः उपायकुडाल विधिपरवैकः सच्ेषु दा- 
नावतारः । यचेनाधिमुच्यते तत्तस्य देशयेत्‌ । एतन्महामते देन नयलशक्षणम्‌ । अन्न 
पर 149 3” महामते त्वया अन्यैश्च बोधिसचैर्महासचचैर्योगः करणीयः ॥ 
तत्रेद मुच्यते -- 
सिद्धान्तश्च नयश्चापि प्रल्यातमशासनं च वै | 
ये पर्यन्त विभागज्ञा न ते तर्ववरं गताः ॥ १५ ॥ 
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न भावो विद्यते सदं यथा ब्ैर्विकलप्यते । 
अभवेन तु वै मोक्षं कथं नेच्छन्ति तार्किकाः ॥ १६ ॥ 
उत्पाद भङ्गपतवद्ध सस्कृतं प्रतिपञ्यतः | 
दृषद्रयं प्रपुष्णन्ति न पद्यन्ति विपययात्‌ (५ १४ ॥ 
एकमेव भवेत्सल्यं निवाणं मनवजितम्‌ । 
कदलीस्कन्धमायाभं रोकं पश्येद्िकल्पितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रागो न विद्यते द्वेषो मो्श्चापि न पुद्रलः | 
तृष्णाया द्युदिताः स्कन्धा विन्ते खप्रपाटराः ॥ १९ ॥ 
अथ खल्‌ महामतिर्बोधिसखो महास्तखः पुनरपि भगवन्तमष्येषते स्म-देशयतु मे 


भगवान्‌ , देरायतु म सुगतः अभूतपरिकल्पस्य ठक्षणम्‌ | कथं किं केन कस्य भगवन्‌ 10 


अभूतपरिकल्पः प्रवतेमानः प्रवतत £ अभूतपरिकिल्पोऽमूतपरिकस्प इति भगवन्ुच्यते | 


कतमस्यैतद्भगवन्‌ धमेस्याधिवचनं यदुत अमूतपरिकल्प इति १ रकि वा प्रतिविकट्पयन्‌ 


अभूतप्ररिकलपो भवति £ भगवानाह-साघु साघु महामते । साधु खलु पुनस्त्वं महामते, 


यक्छमेतमर्भमध्येपितन्य मन्यसे । बह जनदहिताय तवं महामते प्रतिपनो बहुजनसुखाय 


लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च । तेन 
हि महामते शयेणु, साधु च सुष्ट च मनतिकुर्‌ । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महा- 
मतिर्बोधि सत्वो मदा सत्वो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ । भगवरंसतस्यैतदवोचत्‌-अथेविविधवैचित्या- 
भूतपरिकल्पामिनिवेशचान्महामते विकल्पः प्रवतेमानः प्रवतेने । वरणां ग्राह्यम्राहकाभिनिवेशा- 
भिनिविष्ठानां च महामते खचित्तदर्यमात्रानवधारितमतीनां च सदसदृ्टिपक्षपतितानां च 


ति 150 


15 


महामते तीथकरदृशिप्रतिविकःसपवासनाप्रतिपुष्टानां बाद्यविचित्रार्थोपटम्भाभिनिवेशाचित्त- 20 मे 161 


चेत्तकरापो विकट्पसंशब्दितः प्रबतमानः प्रवतेते आत्मात्मीयाभिनिवेशात्‌ । महामतिराह- 
ठयदि भगवन्धविविधरैचिघ्रयाभूतपस्किल्पाभिनिवेशाननणां विकल्पः प्रवतेमानः प्रवर्तते सद - 
सद्ृशिपक्षपतितानां ्रा्यम्राहकतीथकरदृश्प्रतिविकल्पपुष्टानां बाद्यविचित्रार्थोपलम्भाभिनि- 
वेदाधित्तचैत्तकलापो विकल्पसंशान्दितः खचिन्तद्रद्यमात्रानवबोधात्सन्तासन्तविचित्रमावाभि- 
निवेरात्प्रव्मानः प्रतते । तद्यथैव भगवन्‌ बाह्याथविचित्रक्षणः सदसत्पक्षपतितलक्षणो 
भावाभावत्रिविक्तो दष्टिक्षणविनिब्रत्तः, तथेव भगवन्‌ परमायेप्रमागेन्दरियावयवदृ्टान्तहेतु- 
लक्षणविनिवृत्तः । तत्कथं भगवन्नेकत्र विचिन्रविकर्पोऽभूताथविचित्रभावाभिनिवेां प्रति- 
विकद्पयन्‌ प्रवर्तते, न पुनः परमाथटक्षणाभिनिवेशं प्रतिविकल्पयन्‌ प्रवतत विकटपः ! 
नु भगवन्‌ विंपमदेतुवाद स्तव प्रसज्यते एकत्र प्रवतते एकत्र नेति रुतः, सदसत्पक्षा- 


श्रयाभिनिवेराश्च अभूतप्रतिविकरपदृषटप्रवृत्ति त्रुबतो विविधमायाङ्गपुरुपवैचित्रयाननिष्पनैक- 3 


ल्पवद्पतिविकल्पयन्‌ विकल्पेन रक्षणयेचित्यभावाभावं च विकल्पस्य विनिवृत्तेर्तका- 
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६२ ख ङ्काबतारसन्रम्‌ । | ३.२० 


यतिकटृष्टवारायपतितश्च | भगवानाह- न हि महामते विकल्पः प्रवतेते निवर्तते वा | तत्कस्य 
हेतोः : यदुत सदसतो विकल्पस्याप्रवृ त्तित्वाद्वाद्यदरस्य मावामावात्खचित्तदरयमात्रावबोधा- 
५ 19४ नमहामते विकल्पो न प्रवर्तते न निवर्तते | अन्यत्र महामते बाठानां खचित्तयैचिन्रय- 
विकल्पकल्पितत्वात्‌ । त्रिधाप्रबत्तिपूयैको विकल्पो परचितयभावलः क्षणाभिनिवेशात्प्वर्तत इति 
¢ वदामि । कथं खदु महामते बावप्रथग्जना; खविकटप चित्तमात्रावबोधादात्मात्मीयाभिवि 
निदृत्तटृ्टयः कायकारणप्रल्ययविनिवृत्तदोपाः खचित्तमा त्रावबोधात्परावृत्तचित्ताश्रयाः सर्वास 
भूमिप कृतविचास्तथागतखप्रव्यात्मगतिगोचरं पश्च धमस भाववस्तुदृ्टिविकल्पविनिनृत प्रति- 
ठभेरन्‌ £ अत एतस्मात्कारणान्महामते हदमुच्यते मया-विकल्पोऽभूताशवैचित्रयादमिनिवे शा- 
प्रवतेते, खविकल्पवैचित्ार्भयथामूतार्भपरिजञान। विमुच्यत इति ॥ 
# तत्रेद मुच्यत 
कारणे प्रत्ययैश्चापि येषां लोकः प्रवते । 
चातुष्कोटिकया युक्ता न ते मन्नयकोविदाः ॥.२० + 
असन जायत टोको न सन्न सदसन्‌ कचित्‌ | 
प्रत्ययः कारणैश्वापि यथा बालैर्विकल्प्यते ॥ २१॥ 
16  सनास्न्न सदसद्यदा रोकः प्रपथ्यति | 
त 1% तदा व्यावतते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति ॥ २२ ॥ 
अनुत्पन्ना: सवभावा यसमास्मलयस्तभवा; । 
काय हि प्रत्ययाः सवन कायीजायते भवः ॥ २३ ॥ 
कायन जायते कार्य द्वितं कार्ये प्रसज्यते | 
0 न च द्विलग्रसङ्गेन कायौद्धावोपलभ्यते ॥ २५ ॥ 
आरम्बालम्ब्यत्रिगतं यद्‌] पश्यति संस्कृत म्‌ | 
निशितं चित्तमात्रं हि चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
मात्रा खमावसंस्थानं प्रल्ययै्माववर्जितम्‌ | 
निषटाभावः परं ब्रह्म एतां मात्रां वद्‌] म्यहम्‌ ॥ २६ | 
26 रक्प्िसद्यतो द्यात्मा द्रन्यसन हि वियते | 
त्कन्धानां स्कन्यता तद्रत्मह्नघ्या न तु न्यतः || २४७ || 
चतुर्विधा वै समता लक्षणं हेतुभावजम्‌ । 
नेरात्म्यसमता चैव चतुथं योगयोगिना म्‌ ॥ २८ ॥ 
व्यावृत्तिः सवदृष्टीनां कल्प्यकल्पनवर्जिता । ` 
ॐ  अनुपरलम्भो द्यजातिश्च चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
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न भवं नापि चाभावं भावाभावविवजितम्‌ । 
तथता चित्तविनि्ंक्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
तथताशन्यताकोदि निर्वाणं धमधातुकम्‌ । 
कायं मनोमयं चित्रं चित्तमात्रे बदाम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विकल्पवासनाबद्ध विचित्रे चित्तसभवम्‌ । 6 
बहिराल्यायते चरणां चित्तमात्रं हि लौकिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दृदयं न व्रिद्यते बाह्यं चित्तं चित्र हि दृदयते | 
देह भोगध्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अव वदु महामतिर््राधिसच्चो महासच्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ यत्पुनरेतदुक्तं 
भगवता -यथारुता्थम्रहणं न कर्वन्थं बोधिसचवेन महासच्वेन अन्यैश्चति । कथं च भगवन्‌ 10 
बोषिस्लो महासचयो यथास्ताधम्रादी न भवति ८ कि च स्तम्‌ १ कोऽथः १ भगवानाह -तेन 
हि महामते णु, साघु च सुष्टु च मनस्ति कुर । भापिष्येऽहं ते । साघु भगवनिति 
महामतिर्वोपिसच्चो महासखो भगवतः प्र्श्रौपीत्‌ । भगत्रांस्तस्येतदबोचत्‌- तत्न रुतं 
महामते कतमत्‌ १ यदुत वागक्षरसंयोगवरिकःपो दन्तहनुताटुजिदौष्ठुटविनिःसृतपरस्परजस्पो 
वरिकरपवासनाहेतुको सृतमित्युच्यते । तत्र अथः पुनमहामते कतमः £ यदुत श्र॒तचिन्ता- 16 
भावनामय्या प्रज्ञया एको रहोगतो निर्बाणपुरगामिमागे; खलदा वासनाश्रयपरादृत्तिषूवेकः 
खप्रद्मात्मगतिगोचरभूमिस्थानान्तरवरिरोषार्थलक्षणगतिं प्रविचारयन्‌ बोधिसच्चो महासच््ोऽथे- 
कुशलो भवति ॥ 
पुनरपरं महामते स्तार्भङुशालो बोधिसच्लो महासत्वो उंतमथादन्यननान्यदिति 
समनुपद्यति, अथ च रुतात्‌ । यदि च पुनम॑हामते अर्थो रतादन्यः स्यात्‌, अर्ताथाभि- % 
न्यक्तिहेतुकः स्यात्‌ । स चार्थो स्तनानुप्रविद्यते प्रदीपेनेव धनम्‌ । तथा महामते 
कश्चिदेव पुरषः प्रदीपं गृहीत्वा धनमवलोक्येत्‌-इदं मे धनमेत्रंविधमस्मिन्‌ प्रदे शो इति । 
एवमेव महामते वानिकल्पसुतप्रदी।न बोधिसच्या महासा वान्िकल्परहिताः खभ्रतयातमा्य- 
गतिमनुप्रविरशन्ति ॥ 
पुनरपरं महामते अनिरुद्धा अयुत्पन्ाः प्रकृतिपरिनिदरताक्लियानमेकयानं च पञ्च- % 
चित्तल भावादिषुं यथारता्थाभिनिवेदं प्रतीय अभिनिवेदतः समारोपीपवाददृष्टिपतितो 
भवति । अन्यथा व्यवरसितानन्यथा प्रतिविकद्पयन्‌ माययिचित्र्यदशोनविकल्पनवत्‌ । 
तयथा महामते अन्यथा हि मायिचित्रय द्रटव्यमन्ययां प्रतिकटप्यते बालेन ववर्थ; ॥ 


तत्रद्‌मुच्यते- 


यथारृतं विकल्ित्वा समारोपेन्ति धममताम । 80 


ते च तरै तत्समारोपात्पतन्ति नरकाल्ये ॥ ३४ ॥ 


पि 156 


ति 156 








ति 157 


त 158 


६४ लङ्कावतारसूजम्‌ । [ २३.३५- 


न ह्यात्मा विद्यते स्कन्धैः स्कन्धाश्चैव हि नामनि | 
न ते था विकल्प्यन्ते न चते वै न सन्ति च॥ ३५॥ 
अस्तित्वं स्वभावानां यथा बाटै्विकरप्यते | 
यदि ते मवेश्रादृ्टाः स स्युस्तचद रनः ॥ ३६ ॥ 
6 अभावात्सवधर्माणां सेको नास्ति श्रद्धित: । 
नते तथा यथाद्छानवचतेवैन सन्ति च ॥ ३७ ॥ 
पुनरपरं महामते ज्ञानविज्ञानलक्षणं ते उपदेक्ष्यामि, येन ज्ञानविज्ञानलक्षणेन 
एुप्रतिविभागविद्धेन व्वं च अन्ये च बोषिसचवा महापच्ला ज्ञानविज्ञानलक्षणगकतिगताः 
शषिप्रमनुत्तगं सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्खन्ते | तत्र महाम्ते त्रिप्रकारं ज्ञानं लौकिकं लोकोत्तर 
10 च जोकोत्तरतमं च । तन्रोत्पनप्र्वंसि विज्ञानम्‌ | अ नुत्पनप्रध्वसि ज्ञानम्‌ । पुनरपरं 
महामते निमित्तानिभमित्तप्रतितं विन्ञानं नास्त्यस्िवैचितरयटक्षणहेतुक च । निमित्तानिमित्त- 
त्यतिक्रान्तकक्षणं ज्ञानम्‌| पुनरपरं महामते उपचयलक्षणं ्रज्ञानम्‌। अपचयलक्षणं ज्ञानम्‌ | 
तत्र त्रिविध ज्ञानं खसामान्यटक्षणावधारकं च उत्पादव्ययावधारक च अनुत्पादानिरोधा- 
वधारके च । तत्र लोकिकं ज्ञानं सदसपनक्नाभिनि वरिष्टानां स्तीभ्करवा लप्रथग्जनानां च | 
16 तत्र कोकोत्तर ज्ञानं सभश्रावकग्रयववुद्धानां च खसामान्थलकष णपतिताशयाभिनिविष्टानाम्‌ | 
तत्र खोकोत्तरतमं ज्ञानं बुद्धबोधिसच्चानां निराभासध भप्रव्रिचयादनिरोधानुत्पाददर्शानात्सदस- 
प्क्षविगतं तथागतभूमिनैराप्याधिगमास््रवर्वते ॥ 
पृनरपरं महामते असङ्गलक्षणं ज्ञानम्‌, व्रिषयतरैचि त्यसङ्गलक्षणं च विज्ञानम्‌ | 
पुनरपर महामते त्रसङ्गक्षयोत्पादयोगलक्षणं विज्ञानमसङ्गन्व भावलक्षणं ज्ञानम्‌ । पुनरपरं 
2 महामते अप्रा्तिलक्षणं ज्ञानं खप्रलातमार्यज्ञानगतिमो चरमप्रेरा। निगमत्वादुदकचन्द्रवजले ॥ 
तत्रदसुच्यते- 
चित्तेन चीयते कम ज्ञानेन च विधीयते | 
प्रज्ञया च निराभासं प्रभावं चाधिगच्छति ॥ ३८ ॥ 
चित्तं विषयसवद्धं ज्ञानं तरवै प्रवर्षते | 
% निराभासे विपे च प्रज्ञा तरै संप्रवर्तते ॥ ३९ ॥ 
चित्तं मनश्च विज्ञानं संज्ञावैकल्पवर्जिता; । 
विकल्पधरमतां प्राप्ताः श्रावका न जिनातमजाः ॥ ४० ॥ 
शान्ते क्षान्तिविरपे वै ज्ञानं ताथागतं शुभम्‌ | 
संजायते विशेपाथ समुदाचार्वार्जितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
30 ्रज्ञा हि त्रिविधा मह्यं जया येन प्रभाविता | 


क्षणं कट्प्यते यन यश्च भावान्‌ वृणोति च ॥ ४२ ॥ 
र 1 1 
१ ५ यथादटश्राः णः यथादृष्टाः. २ दप द्धि 0 यद्धितः, 
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यानद्रयविसयुक्ता प्रज्ञा द्यभाववर्जिता | 
सद्धावाभिनिवेशोन श्रावक्राणां प्रवर्तते | 
चित्तमात्रावतारेण प्रज्ञा ताथागती मता ॥ ४२ ॥ 
पुनरपरं महामते नवविधा परिणामवादिनां तीथकराणां परिणामदृष्टिमैवति यदुत अ 16 
संस्थानपरिणामो ठक्षणपरिणामो हेतुपरिणामो युक्तिपरिणामो दष्टिपरिणाम उत्पादपरिणामो 5 
भावपारेणामः प्रययामिन्यिपरिणामः क्रियाभिव्यक्तिपरिणामः | एता महामते नव परि. 
णामदृष्टयः, याः संधाय सवेतीधकराः सद सत्पक्षोत्पादपरिणामवादिनो भवन्ति ॥ 
तत्र॒ महामते संस्थानपरिणामो यदत संस्ानस्यान्यथाभावदर्चनात्‌, सुवर्णस्य 
भूषणविक्रतिवैचित्रयद दीनवत्‌ । तयथा महामते सुव॑ कटकर्चकस्यादिपरिणमिन 
परिणाम्यमानं त्रिचित्रसंस्थानपरिणतं दस्यते | न सुवर्णं भावतः परिणमति । एवमेव 10 
महामते सवेभावानां परिणामः कैधित्तीगरवौर विकस्यते अन्यश्च कारणतः | न च ते तथा, 
न चान्यया परिकट्पमुपादाय । एवं सवपरिणाममेदो द्रष्टव्यौ दर बरिक्षीरमदयफलपाकबत्‌ । 
तद्यथा महामते एवं दधिक्षीरम्यफःरखादीनामेकेकस्य परिणामो विकल्पस्य परिणिमो 
विकटप्यते तीयेकरः, न चात्र कश्चित्परिणमति सदसतोः खचित्तदर्थबाह्यभावाभावात्‌ , 
एवमेव महामते ब।टप्रथग्जनानां खचित्तविकलपभावनप्रवृत्तिरन्या । नात्र महामते 18 आ 160 
कशचिद्धमः प्रवतैते वा निवर्तते वा, मायाखमप्रवृत्तरूपद नवत्‌ । तदथा महामते खक्न 
्रवृत्तिनिदृत्ती उपलभ्यते वन्ध्यापुत्रमृतजन्मवत्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यत-- 


परिणाम काटसस्थानं भूतमभव्रेद्धियेषु च | 

अन्तराभवंम्राद्यो य कल्पन्तिन ते बुधाः ॥ ५४ ॥ 9) 

न प्रतीद्यसमुत्पननं लोकं कल्पेन्ति वरै जिनाः | 

कितु प्रयय एवेदं खोक गन्धवतेनिमम्‌ ॥ ४५॥ 
अथ खट महामतिर््रीधिसचो महास: पनरपि भगवन्तं सर्बधम॑सव्य्थपसिमोचना- 

मध्येषते स-देरशयतु मे भगवान्‌, देशयतु म दथागतोऽइन्‌ स्म्यक्बुद्धः सर्वधर्माणां 
सध्यसंधिलन्षणम्‌, येन संध्थसंधिलक्षणेन सुप्रतितिभागाभिविद्धेन अहं च अन्ये च, 
बोधिसत्वा महासच्ाः सर्वसंध्यसंध्युपायकरुराठा यथाङ्ता्थाभिनिवेदयसंधौ न प्रपतेयुः | 
सषमाणां संब्यसंधिकौ शठेन वागक्षरप्रतिविकः्पनं च विनिहत्य बुद्धा सवुद्धकषेत्रपषै- 
ज्ञारिणो बटवरिताभिक्ञाध रणीमुद्रा्ुमुद्रिता विचित्रैर्निमाणक्रिरणैदंशनिष्ठापादे सुनिबद्- प 101 
बुद्धयोऽनाभोगचन्दरसूमणि,महामूत चयागतित्तमाः सर्व॑भूभषु खविकट्पलक्षणविनिदृत्त- 
द्यः खप्रमायादिसवेधमीनुद नाद द्भूम्याश्रपानुपरविष्टाः स्व्तच्धातुं यथैर्दतधदे शनया 0 
न 


१ 2 सुवण णिः सुवर्ण, २ पप यथा्हदर्म {01 यथाई स्वधर्म", 
लङ्का, ९ | 


६६ टङ्कावतारखृन्रम्‌ । [ ३.४६- 


आकृष्य खपरमायादिसवधमसदसयक्षवर्जिते भङ्गो्पाद विकल्परदिते रुतान्यथापर्यायदृच्या- 
श्रभतया प्रतिष्टापययुः । मगवानाह-साघु साधु महामते । तेन हि महामते , णु, साघु 
च सृष्ट च मनसिङकरः । भाषिष्ये ते । साघु भगवनिति महामतिर्बोधिसत््नो मदासो 
भगव्रतः प्रयश्रोपीत्‌ । मगवांलययेतदवोचत्‌ अपरिमितो महामते सर्वधर्माणां ययारतार्थामि- 
¢ निवदसविः+टक्षणामिनित्रचतपिः, प्रल्ययाभिनिवेद्यसंधिः, मावाभावाभिनिवेशसंधिः,उत्पादा- 
युत्पादवरिकल्पाभिनिधरासधिःनिरोधानिरोधाभिनिवेशप्रतित्रिकल्पसंधिः 'यानायानाभिनिवेदाध्र- 
तिविकत्पसंधिः, संस्कृतापस्छृतप्रतिवरिकट्पाभिनिवेशसंभिः ,भूम्यभूमिखटक्षणविकल्पाभिनि- 
वैशसंधिः, खविकसपामिसमथि कस्पधिः, सदसत्पक्षतीथ्याश्रयप्रतिविकरपसंधिः, त्रियानैक- 
यानामन्वमयविकपसंधिः । एते चान्ये च महामन बाठग्रथजनानां सविकद्पसंधयः, यां सधि 
10 संधाय बारप्रथग्जन।; प्रतिवरिक्पयमानाः कौरचेयत्रिमभय इव खव्िक्पदटृषटिसंपिसूत्रेण आत्मानं 
परश्च खविकदपद्रटिपरिपूत्ररेचनतया पलिष्टयन्ति भावाभावसंधिटक्षणामिनिवेशामिनि- 
वराः । न चात्र महामते कश्चित्संधिर्य संपिलक्षणं वि विकदडनात्स्वधर्माणाम्‌ | विकल्पस्या- 
्रहृततत्वानमहापते बोपिप्तत्ची महाक्ष: सव॑धर्मेध वरिविक्तदर्ा तरिहरति ॥ 
। 





पुनरपरं महामते बवाद्यभावा भावखपित्तदरयलक्षणावबोधानिराभाप्तचित्तमात्रानु- 
15 सारित्वात्सदसतोः सच भावत्रिकल्पसंधिविविक्तददानान्न संधिनसिपिलक्षणं सर्वधर्माणाम्‌ | 
नात काशथिन्मदामत बध्यते न च मुच्यते, अन्यन्न वितथरपतिनया बुद्धवा बन्धमोक्षौ 
्रञायते । तवस्य हेतोः £ यदृत सदसतोः संब्यनुपटन्धिलात्सर्मवरमणाम्‌ ॥ 
पुनरपरं महामत त्रयः संधयो वाठानां प्रथग्जनानां यदृत रागो द्वेषो मोहश्च | 
कृष्णा च पानभव्रिकी नन्दीरागसहगता यां संधाय गतिसंधयः प्र आयन्ते | तत्र संधि. 
| प 163 ॐ संधानं सानां गतिपश्चके सये वयुच्छदान्महामो नसंधिनीसंधिलक्षणं प्रज्ञायते । पुनरपरं 
महामते त्रिसंगतिप्रद्ययक्रियायोगाभिनिवेशाय संधिः । विज्ञानानां नैरन्तयान्मवृत्तियोगेना- 
- भिनिवेयतो भवसंधिभवति -। त्रिसंगतिग्रययन्यात्ततेविज्ञानानां व्रिमोक्षत्रयानुद रीनात्सरवः 
संधयो न प्रवर्तन्ते ॥ 
तत्र्‌ मुच्यते 
ः अमूतपर्किल्पो ट संधिटश्षणसुन्यते | 
तेत्य भूतपल्कनातसंधिजायं प्रसीदति ॥ ४६ ॥ 
भावक्ञानल्तग्राहात्कौसेयक्रिमयो यथा | 
बध्य-ते खविकल्येन बारा: संध्यविपश्चितः | ४७ ॥ 
पुनरपि मडामतिराह - य्पुनरेतदुक्त भगवता-येन येन विकल्पेन ये ये भावं 
२० विकस्प्यन्त, न हि स तेषां खभावो भवति । परिकल्पित एवासौ । तदि भगवन्‌ परि 





१ प्रज्ञायन्ते {07 प्रजायन्ते ५]){८}) }8 [8५ ज) (2, ५10 1. 
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कल्पित एवासौ न मावखभावलक्षणावधारणम्‌ , ननु ते भगवन्‌ एवं ब्रुवतः सं्केदान्यव- 
दानाभावः प्रसज्यते परिकल्पितखभावभावितलात्सवधमाणाम्‌ । भगवानाह-एवमेतन्महा- 
मरते यथा वदसि | न महामते यथा बाटप्रथग्जनेमावखेभावो विकल्प्यते, तथा भवति | स 164 
परिकलित एवासौ महामत, न भावस मावलक्षणावधारणम्‌ । किं तु यथा महामते 
आर्येभीवखमावोऽवधायते आर्येण ज्ञानेन अआर्वेण दशनेन आर्यण प्रज्ञाचक्षुषा तथा 
भावस्लभावो भवति ॥ 

महामतिराद-तदि भगवन्‌ यथा -अर्यरार्यण ज्ञानेन आर्येण द्दोनेन आर्येण 
्ज्ञाचक्चुषा न दिव्यमांसचक्चुषा मावस्भा वोऽवधायते तथा भवति, न तु यथा बाटप्रथ- 
ग्जनैर्वकस्यते मावखभावः, तत्कथं भगवन बायप्रथ्यनानां विकःपन्याब्रृत्तिभेविष्यति 
आर्यभाववस्वनववोधात्‌ £ न चते भगवन्‌ विपर्यस्ताः नाविपथस्ताः | त्स्य हेतोः १1५ 
यदत आधवस्तुख भावानवत्रोधाव्तदसतोकक्षणस्य इत्तिद्‌ शनात्‌ । आरा भगवन्‌ यथा 
वस्तु वरिकद्यते, न तथा भवति खटश्षणवििपयागोचरत्वात्‌ । स तेषामपि भगवन्‌ भाव- 
खभावटठश्चणः परिकल्ितसखमभाव एव ख्यायते हैवहे तुव्यपदरशात्‌ । यदुत भावखटक्षण- 
दृ्िपतितत्वादन्येषां गोचरो भवति न यथा तेषाम्‌ । इयेवमनवस्था प्रल॑ञ्यत भगवन्‌ 
भावल्लभाव्रटक्षणानववोधात्‌ । न च भगवन्‌ परिक्पितख भावहेतुको भावखभावलक्षणः | 15 
प॒ च कथं पच्किस्येन प्रतिविकस्यमानो न तथा भविष्यति यथा परिकःप्यते £ अन्यदेव प 165 
भगवन्‌ प्रतिविकल्पस्य लक्षणम्‌, अन्येदव खभावलक्षणम्‌ । विसदृशहतुके च भगवन्‌ विकल्प- 
खभावलक्षणे । ते च परस्परं परिकिरप्यमाने बारपृथग्जनैनं तथा भविष्यतः । कितु 
स्वानां विकत्पव्यावृत्यथमिद मुच्यते । यथा प्रतिविकद्पेन विकट्प्यन्ते तथा न विदन्ते ॥ 

किमिदं भगवन्‌ सानां त्वया नास्व्यस्िलषष्टिं विनिवायं वस्तुखभावाभिनिवेशेन ‰ 
आर्यज्ञानगोचरविपयाभिनिवेद्यानास्िलदषटिः पुनर्निपाल्यते, विविक्तेधरमोपदेशामावश्च क्रियते 
आर्यज्ञान ख भाववस्तुदरेशनया £ भगवानाह-न मया महामते विविक्तधरमापदेशामावः 
त्रियते, न चास्तित्वटटि्निपालयते ओर्यवस्तुख भावनिरदेशेन । किं तु उत्रासपद्‌ विवजना्थं 
सचानां महामते मया अनादिकालभावखभावलक्षणाभिनि विष्टानामायज्ञानवस्तुखमावा- 
मिनिवेञ्चलक्षणदण्या विविक्छधरमपिदेशः क्रियते । न मया महामते भावखभावोपदेशः % 
त्रियते । कि त॒ महामते खयमेवाधिगतयाथातय्यवित्रिफथरमविह।रिष्ठा भविष्यन्ति | 
भ्रान्तरनिर्निमित्तदर्दानात्‌ खचित्तदद्यमान्रमवतीय बाद्यदृस्यमावाभावविनिवरत्तदप्रयो निमेोक्ष- प 104 
त्रयाधिगतयाथातथ्यविविक्तधर्मविहारिणो भविष्यन्ति । रान्तेर्निर्निमित्तदृ्टयो विमोक्षत्रयाधि- 
गतयाथातय्यमुद्रासुमुरिता, मावखभविष प्रयात्माधिगतया बुद्धा प्रसश्नवरिहारिणो भविष्यन्ति 
नास्यस्ित्ववस्तुदृशिविवजिताः ॥ त 





पुनरपरं महामते अनुत्पनाः सर्वधमां इति बोधिसच्चेन मह।सत्चेन प्रतिज्ञा न करणीया | 
तत्कस्य हेतोः ? प्रतिज्ञायाः सवेषभावभावितात्तदधेतुप्रवृत्तिटक्षणताच्न । अनुत्पनान्‌ 








६८ लङ्काषतारस्‌्रम्‌ । [ ३.४८ 


सर्वेधमान्‌ प्रतिज्ञाय प्रतिद्रबन्‌ महामते बोधिसत्लो महासच्चः प्रतिज्ञाया हीयते । या 
्रतिज्ञा-अनुत्पनाः सवधम इति, सास्य प्रतिज्ञा हीयते, प्रतिज्ञायास्तदपेक्ोत्प्तिखवाप्‌ । 
अथ सापि प्रतिज्ञा अनुत्पनना सवधमोम्यन्तराद नु्पननलक्षणानुत्पत्तित्वास्मतिज्ञायाः, अनुत्पना 
सवेधमा इति स वादः प्रहीयते । प्रतिज्ञावयवकारणेन सदसतोऽनुत्पत्तिः प्रतिज्ञायाः । 
ः सा हि महामते प्रतिज्ञा सेभावाम्यन्तरा सदसतोरनुत्पत्तिटक्षणात्‌ । यदि महामते तया 
भ 197 प्रतिज्ञया अनुत्पननया अनुत्यनाः सवभावा इति प्रतिजां र्वन्ति, एवमपि प्रतिज्ञाहानिः 
प्रसज्यते । प्रतिज्ञायाः सदसतोरनुत्पत्तिभावलक्षणवाद््रतिज्ञा न करणीया । अनुत्पननखभाव. 
ठक्षणा हि मडामते तेषां प्रतिज्ञा मवति | अतस्ते महामते प्रतिज्ञा न करणीया । बहुदोष- 
दृष्टत्वादवयतव्रानां परस्परहेतुविटक्षणकृतकत्वाचच अवयवानां प्रतिज्ञा न करणीया-यदुत 
10 अनुत्पन्ना: सवधम; । एव शून्या अखमावाः सवेधमो इति महामते बोधिसचन महासेन 
प्रतिज्ञान करणीया । कि तु महामते वोधिसचेन महासपयेन मायाप्रवत्सर््भावोपदेराः 
करणीयो . दृस्यादर्यरक्षणलात्‌ । दृ्िवुद्िमोहनलाच सवधर्माणां मायाखप्रवद्वावोपदेडः 
करणीोऽन्यत्र बाटानामुत्रासपद विवर्जनतया। वाराः प्रथजना हि महामते । नास्यस्िल- 
दृष्टिपतितानां तेषामुत्रासः स्यान्मा इति । उत्रास्यमाना महामते दूरीभवन्ति महायानात्‌ ॥ 
15 तत्रेदमुच्थते- 
न खभावो न विज्ञप्तिनं वसतु न च आयः | 
बदविकल्पिता दते शवभूतैः कुतार्विमैः: ॥ ५८ ॥ 
प 168 अनुत्पन्नाः सवेधमाः सर्वतीर्यप्रसिद्धये । 
न हि कस्यचिदुत्पना भावा वे प्रययान्विताः ॥ ४९ ॥ 
20 अनुत्पनाः सवधमाः प्रज्ञया न विकल्पयेत्‌ । 
तद्धेतुमात्तत्सिद्धयुद्धिस्तेपां प्रहीयते ॥ ५० ॥ 
केदोण्डुय यथा मिथ्या गदते तैमिरेजनैः । 
तथा यावविकरपोऽयं मिथ्या वाटेर्विकटप्यते ॥ ५१ ॥ 
प्रज्ञ प्िगात्राज्जिभवं नासि वस्तुख भावतः | 
६ ्रज्नप्िवस्ु भावेन कट्पयिष्यन्ति तार्विकाः ॥ ५२ ॥ 
निमित्तं वस्तु वि्ञधिं मनोविस्पन्दितं च तत॒ | 
अतिक्रम्यतु पुत्रामे निर्विकसपाश्चरन्तिते॥ ' 
अजठे च जटग्राहो मृगतृष्णा यधा नमे | 
दर्यं तथा हि बाटानामाय+णां च विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
30 आर्याणां दर॑नं जुद्धं विमोक्षत्रयसंमवम्‌ । 
उत्पादभङ्गनिुक्तं निराभासप्रचारिणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 





९ ॥ 
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निराभासो हि भावानामभवे नास्ति योगिनाम्‌ । 
भावाभावस्मत्वेन आयांणां जायते फलम्‌ । 

कथं ह्य भावो भावानां कुरते समतां कथम्‌ ॥ ५६ ॥ प 169 
यदा चित्तं न जानाति बाद्यमाध्यानिकं चलम्‌ | 

तदा तु कुरुते नाशं समताचित्तदरोनम्‌ ॥ ५७ ॥ 5 


पुनरपि महामतिराह-यत्पुनरिद मुक्तं भगवता-यदा त्वाटम्ब्यम् नोपलभते ज्ञानं 
तदा विज्ञपतिमात्रव्यवस्थानं भवति । विक्ञप्ेप्रीद्यस्मावाद्राहकस्याप्यग्रहणं भवति । तद ग्रहणा 
प्रते ज्ञानं विक्पसंदान्दितम्‌ । तत्कि पुनर्मगवन्‌ भावानां खसामान्यक्षणानन्यवैचि- 
उयानवनोधानोपठमभते ज्ञानम 2 अथ खसामान्यलक्षणयैचित्रयभावखभावाभिभवानोपल मते 
ज्ञानम्‌ । अय कुड्यकटव्रप्राकारभूजलपवनाश्निव्यवहितातिदूरसामीप्यानोपल भते ज्ञानं 19 
्ञेयम्‌ । अथ वाठान्धवृद्धमेगादिन्द्ियाणां ज्ञेया्थं नोपलभते ज्ञानम्‌ । तद्दि भगवन्‌ 
खसामन्यटक्षणानन्यवैचित्रयानवबोधानोपठमते ज्ञानम्‌, न तर्हिं भगवन्‌ ज्ञानं वक्तव्यम्‌ | 
भज्ञानमेतद्भगवन्‌ यद्वियमानमर्ं नोपलभते । अथ खसामान्यलक्षणवेचित्रयमावसखमभावामि- 
भवान्नोपटभते ज्ञानम्‌ , तद ज्ञानमेव भगवन्‌ न ज्ञानम्‌ । ज्ञेये सति भगवन्‌ ज्ञानं प्रवतेते घ 170 
नाभावात्‌ । तयोगा ज्ञेयस्य ज्ञानमिव्युच्यते । अथ कुड्यकटवप्रप्राकार भूजटपवनाञ्नि- 15 
व्यवद्वितातिदूरसामीप्यानोपटभते बाखवृद्धान्धयोगवद्ैकस्यादिन्दियाणां ज्ञानं नोपलभते । 
तदेवं नोपलभते, न तद्भगवन्‌ ज्ञानम्‌ । अज्ञानमेव तद्विवमानमथं बुद्धिवैकल्यात्‌ ॥ 

भगवानाह-न हि तन्महामते एवमज्ञानं मवति । ज्ञानमेव तन्महामते, नाज्ञानम्‌ | 
न चैतत्घायोक्तं मया-यद्‌ा व्ाटभ्न्यमर्थं नोपटभते ज्ञानं तदा विक्ञपिमात्रन्यवस्थाने 
भवतीति । फ त॒ खचित्तददयमात्रावबोधात्सद सतोबाद्यभावाभावाञ्जञानमप्यथं नोपलभते । % 
तदनुपटम्भाजज्ञानङ्ञेययोरघ्रवृत्तिः । विमोकषत्रयाुगमाज्ज्ञानस्याप्यनुपलन्धिः । न च ताकिका 
अनादिकाटभावाभावप्रपश्चवासितमतय एवं प्रजानन्ति । ते चाप्रजानन्तो बाद्यद्न्यसंस्थान- 
लक्षणभावांभावं कृवा विकल्पस्याप्रवृ्ति चित्तमात्रतां निर्देक्ष्यन्ति । आत्मात्मीयटक्षणग्राहा- 
भिनिमेशामिनिविष्टाः खचित्तददयमात्रानववोधाज्ज्ञानं ज्ञेयं प्रतिविकटपर्याःत । ते च ज्ञान- 
ेयप्रतिविंकटपनया बाद्यमावाभावग्रत्रिचयानुपटन्धेरुच्छेद्‌ दष्टिमाश्रयन्ते ॥ 

तत्रेदमुच्यते 

विद्यमानं हि आटम्ब्यं यदि ज्ञान न पदयति । 
अज्ञानं तद्धि न ज्ञानं तार्किकाणामयं नयः ॥ ५८ ॥ 


अनन्यटक्षणाभावाज्ज्ञानं यदि न॒ पदयति । 
व्यवधानदूरसामीप्यं मिथ्याज्ञानं तदुच्यते ॥ ५९ ॥ 30 
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बालबृद्धान्धयोगाच्च ज्ञानं यदि न जायते । 
विद्यमानं हि तज्ज्ञेयं मिथ्याज्ञानं तदुच्यते ॥ ६० ॥ 
वुनरपरं महामत वाटप्रधग्जना अनादिकाटग्रपश्चद्‌ष्स्यखमप्रतिविकट्पना नाटके 
बरयन्तः खसिद्धान्तनयदेञ्चनायामकुडयः खचित्तदरस्यबाद्यमावलक्षणाभिनिविष्टा उपाय- 
: दे श्नापाठमभिनि विशन्ते, न खसिद्धान्तनयं चातुष्कोटिकनयविद्ुद्धं प्रतिविभावयन्ति । 
महामतिराह--एवमेतद्भगवन्‌ यथा वदसि । देशयतु मे भगवान्‌ देरानासिद्धान्तनयलक्षणं 
येन अहं च अन्य च बोधिस्रच्चा महासा अनागतेऽध्वनि दे खानासिद्धान्तनयकुदाटा न 
प 2 विप्रलभ्येरन्‌ कुतार्विकैरतीयकरश्रावकग्रयेकबुद्धयानियैः; । मगव्रानाह-तेन हि महामते 
दणु, साघु च युष च मनसिक्ुर्‌ | मापिष्येऽःं ते। साधु मगवन्निति महाम्िर्बोधिसचो 
10 महासच्ो मगवतः प्रयश्रौ पीत्‌ । भगवांस्तस्येतदबोचत्‌ -द्िप्रकारां मदामते अतीतानागत- 
प्युत्पन्नान। तथागतानामर्हतां सभ्यक्संब्द्धानां धमनयो यदत देशनानयश्च मिद्धान्तप्रल्यव- 
स्थाननयश्च । तत्र देशनापराठनयो महामते यदुत विचित्रसंभारसूत्रोपदे शः । यथाचित्ता- 
धिमुक्तिकतया देरायन्ति सेभ्यः | तत्र सिद्धान्तनयः पुनमहामते कतमः ? येन योगिनः 
खचित्तददयतिकल्पव्या्रृत्ति कुवन्ति यदुत एकत्वान्यलोभयलानुभयत्वपक्षापतनताचित्त- 
16 मनोमनोविन्नानातीतं खप्रल्ापमायगतिगोचरं हेतयुक्तिदणिटक्षंणविनिवृत्तमनाटीदं सर्व 
वुतारकिवंरस्तीथकरश्रावकगप्रलकलुद्धयानिकैनास््स्िवान्तद्यपतितेः, तमहं सिद्धान्त इति 
वदामि । एतन्पहामते सिद्धान्तरयदेश्चनाटक्षणं यत्र चया च अन्यैश्च बोपिसचचेमहासचचै- 
योगः करणीयः ॥ 
तत्रेद्‌ मुच्यते- 
न नयो दहि द्विविधो मद्यं सिद्धान्तो देशना च वे। 
देशेभि या बाटानां तिद्धान्तं योगिनामहम्‌ ॥ ६१ ॥ 

त 113 अथ खलु महामतिर्वोधिसखो महास; पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-उक्तमेत- 
द्रगवेस्तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेन एकस्मिन्‌ काठे एकस्मिन्‌ समये यथा लोकायतिको 
विचित्रमच्रप्रतिभानो न सेवितव्यो न भक्तव्यो न पययुपासितव्यः, यंच सेवमानस्य 

% कोकामिपसग्रहो भवति न धर्म॑संप्रह इति । कि कारणे पुनभंगवतेदमुक्तं टोकायतिको 
विचित्रमच्रप्रतिभानः, यं च सवमनस्य लोकामिषसंग्रहयो मवति न धर्मसंग्रहः ? मगवानाह- 
विचित्रमच्रध्रतिभानो महामते खोकायतिको विचि्रेतुपदव्यञ्जनैवौटान्‌ व्यामोहयति न 
युक्तियु्ं नाथोपरसंहितम्‌ । अथ रखावदेव याकिचिद्राटप्रटापं देशयति । एतेन महामते 
कारणेन टटोकायतिको विचिन्रभन्रप्रतिभान इत्युच्यते । अश्चरवैचित्रयसौषएेन बाटा- 

30 नाकपेति, न तन्वन यगप्रवेदोन प्रविशति । खधं सर्वधर्मानववोधादन्तद्रयपतितया दृष्टया बाटान्‌ 
व्यामोहयति, खात्मानं च क्षिणोति । गतिसंग्यग्रमुक्तवात्खचित्तदर्यमात्रानवबोधाद्राद्य- 
भावखभावाभिनिवेाद्विकट्पस्य व्यावृत्तिने भवति । अत एतस्मात्कारणान्महामते लोका- 
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यतिक्रो विचित्रमन्प्रतिभानोऽपरिपुक्त एव जातिजराव्याधिमरणशोकपरिद वदुःखदोभनस्यो- अ 14 
पाया्तादिमभ्यो विचित्रः पदव्यश्नैैतुदृ्टन्तोपसंहरि्बाखन्‌ व्यामोहयति ॥ 

इन्द्रोऽपि महामते अनेकशाखविदग्धवुद्धिः खरानब्दगाक्लप्रणेता । तच्छिष्येण 
नागब्ेशरूपधारिणा खर्गे इन्दसभायां प्रतिश्ग। कला तव वा सहन्नारो रथो भज्यतां मम 
वा एकेकनागभावस्य फणाच्छेदो भवत्विति । संहधर्मेण च नागवेशाधारिणा टोकायतिक- 
शिष्येण देवानामिन्द्रं॑विजिय संदन्नारं रथं भङ्क्ता पुनरपीमं टोकमागतः । एवमिदं 
महामते खोकायतिकविचित्रहे तुदृ्टान्तोपनिबद्धं येन तियञ्चोऽप्यधील्य देवाुर्टोकं विचित्र- 
पदन्य्ज्ञनैन्यामोहयति । आयन्ययद्ृशभिनिवेशेनाभिनिवेरायति किमङ्ग पुन्मदिषान्‌ । 
अत॒ एतस्मात्कारणान्महामते टोकायति३.: परिवर्जितव्यो दु ःखजन्महेतुवाहकत्वात्‌, न 
सेवितव्यो न भजितन्यो न पथुपासतितन्यः । इरीरबुद्धिमिषयोपटन्धिमात्रं हि महामते 10 
रोकायतिकैर्दस्यते विचित्रैः पदव्यञ्ञमैः । रातसदल्ं महामते खोकायतस । वि तु पिमे ॐ 106 
रोके पश्चिमायां पञ्चाश्चलां भिनसंहितं भविष्यति वुतर्वदेतुदष्प्रणीतलात्‌ । भिनसंहितं 
भविष्यल्यशिष्यपरिग्रहात्‌ । एतदेव महामते लोकायतं भिननसंघ्तिं विचित्रहेतूपनिबद्ध 
तीथकरे्देडयते खकारणाभिनिवेड्चाभिनिविरः, न खनयः । न च महामते कस्यचित्ती- 
करस्य खशाञ्लनयः । अन्यत्र खोकायतमेव अनेकेराकारिः कारणमुखरातसहन्नर्दे शयन्ति । 15 
न खनथं च न प्रजानन्ति मोहोहा्लोकायतमिदमिति ॥ 

महामतिराद-यदि भगवन्‌ सवतीयकरा लोक्रायतमेव विचित्रैः पदव्यञ्चनैर्ई्टान्तोप- 
संहर्देशयन्ति, न खनयं खकारणाभिनिवेशामिनिविष्ठाः, अथ रविं भगवानपि लोकायत- 
मेव दे रायति आगतागतानां नानदि शसंनिपतितानां देवाघुरमनुष्याणां विचित्रैः पदव्यञ्खनैः, 
न खमतं सवतीथ्यमतोपदे शाभ्यन्तरत्वात्‌ ? भगवानाह _ नाहं महामते लोकायतं देङ्यामि % 
न चायव्ययम्‌ । कि तु महामते अनायव्ययं देद्चयामि । तत्र आयो नाम महामते उत्पाद- 
राशिः समूहागगादुत्पयते । तत्र व्ययो नाग गहामते विनाश्यः । अनायव्यय इल्यनुत्पाद- 
स्येतदधिवच॒नम्‌ । नादं महामते सप्रतीरकरविकल्पाभ्यन्तरं देशयामि । तत्कस्य हेतोः ? 
यदुत बराद्यमावाभावरादनभिनिवेदात्खनित्तद्रदयमात्रावस्यानाद्धिधावृत्तिनो ऽप्रवृत्तेर्विकल्पस्य | 
निमित्तगोचराभावात्खचिनत्तद्रदयमाव्राववोधनाव्खचित्दृद्यमिकस्पो न प्रवर्तते । अप्रवृत्ति % 
विकल्पस्यानिमित्तद्यू-धताप्रणिहितविमोक्षत्रयावतारान्मुपः इव्युच्यते ॥ 

अभिजानाम्यहं महामते अन्यतरस्मिन्‌ परोवीप्रदसे विहरामि । अथ मनाहं तेन 
ोकायतिको ब्राह्मण उपसंक्रान्तः । उपक्रम अकृतावकारा एव मामेवभाह-सवै भो 
गौतम कृतकम्‌ । तस्यादं महामते एवाह. स4 भो ब्राह्मण यदि कृतकम्‌, इदं प्रथम 
लोकायतम्‌ । सव भो गौतम अकृतक्रम्‌ । यदि ब्राह्मण स्वेकृतकम्‌ , इदं द्वितीयं लोका- 30 
यतम्‌ । एवं सवमनिदयं स्व॑ निलयं स्मुत्पाधं सवमनुत्पायम्‌ | ददं ब्राह्मण षष्ठ 
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७२ लङ्कावतारखन्रम्‌ । [ ३.६१- 


लोकायतम्‌ । पुनरपि महामते मामेवमाह ब्राह्मणो लोकायतिकः-सवै भो गोतम 
एकत्वं सपरमन्यत्वं सप्रमुभयत्वं सवेमनुभयत्वं सर्व॑ कारणाधीनं विचिन्रहेतूपपत्ति- 
द्दीनात्‌ । इदमपि ब्राह्मण एकादशं लोकायतम्‌ । पुनरपि भो गौतम सवेमन्या- 
कृतं सर॑ व्याकृतम्‌, अस्तमा नास्त्यात्मा, अस्ययं खोको नास््ययं खोकः, अस्ति परो 

5 लोको नास्ति पसे रोकः, नास्लस्ति च परो ठोकः, अस्ति मोक्षो नास्ति मोक्षः, सवं 
क्षणिकं सर्ममक्षणिकम्‌ , आकाडामप्रतिसंख्यानिरोधो निवांणं भो गौतम कृतकमकृतकम्‌ , 
अस्सन्तराभवो नास्यन्तराभव इति । तस्थैतदुक्तं महामते मया-यदि भो ब्राह्मण एवम्‌ , इद्‌- 
मपि ब्राह्मण टोकायतमेव भवतीति, न मदीयम्‌ । व्दीयमेतद्भाह्मण लोकायतम्‌ । अहं भो 
ब्राह्मण अनादिक)।ठप्रपश्चविकल्पवासनादौषटव्यहेतुकं त्रिभवं वणैयामि । खचित्तदरयमात्रा 

10 नवबोधाद्वाह्मण विकःपः प्रवते न बाद्यभावोपटम्भात्‌ । यथा तीथैकराणामासिन्दियाय- 
संनिकर्पाज्रयाणां न तथा मम । अहं मो ब्राह्मण न हैतुवादी नहितुबादी अन्यत्र विकद्प- 
मेव म्राद्यश्राहकभविन ग्रज्ञाप्य ग्रतीयसम॒त्पादं देञ्यामि। न च वादशा अन्ये वा 
युध्यन्ते आत्मम्राह पतितया संतला । निवांणाकाडनिरोधानां महामते तच्चमेव नोपकभ्यते 
संख्यायाम्‌ , कृतः पुनः कृतकम्‌ ॥ 


15 '(नरपिं महामते लोकायतिको ब्राह्मण एवमाह-अज्ञानतृष्णाकमेतुकमिदं भो 
गौतम परिभवम्‌, अथादतुकम्‌ ४ द्रथमप्यतद्नाह्यण सरेकायतम्‌ | खसामान्यटक्षणपतिता भो 
गौतम समाव: । इदमपि व्राह्मण लखोकायतमेव भवति । याबद्भयह्मण मनोविस्पन्दितं 
बाद्याथाभिनिवेराविकसपस्य तावष्छोकायतम्‌ ॥ 


'नरपरं महामते लोकायतिक ब्राह्मणो मामेतदवोचत्‌ -अस्ि भो गौतम किचिदनं 
४० छोकरायतम्‌ ‡ मदीयमेव भो गौतम सव॑तीथकरीः प्रसिद्धं विचित्रैः प्रदग्यश्ननेदेतुदष्ट न्तोपु - 
संहरदेद्यते । अस्ति भै ब्राह्मण यन्न वदीयं न चन प्रसिद्धं देद्यतेन चन विचित्रः 
पदव्यञ्जनैन च नार्थोपसंहितमेव । कि तदटोकायतं यनन प्रसिद्धं देद्यते च ? अस्िचमो 
ब्राह्मण अद्टोक्राधतं यत्र सवतीथकराणां तव च बुद्धिनं गाहते बाह्यभावादसद्धूतव्रिकसपप्रपश्चा- 
भिनिविष्टनाम्‌ । यदुत विकपस्याप्रह्त्तिः सदसतः खचित्तदरयमात्राववोधाद्िकसो न 
० प्रवर्तते । ब्राह्यविधरयग्रहणाभावाद्विकस्पः खस्थाने ऽवतिष्ठते द्ृद्यते । तेनेद मलोकायतं मदीयं 
न च त्वदीथम्‌ । खस्थानेऽवतिषएठत इति न प्रबतेत इत्यथः । अनुत्पत्तिविकर्पस्याप्रवृत्ति- 
सिव्युच्यते । एवमिदं भो ब्राह्मण यन्न ठोकायतम्‌ । संक्षेपतो ब्राह्मण यत्र विज्ञानस्यागतिगैति- 
श्युतिरुपपत्तिः प्राथनाभिनिवेशाभिष्वङ्गो दशनं दशटिः स्थानं. परामृ्टिविचित्रलक्षणाभि- 
निवेशः संगतिः सचयानां तृष्णायाः कारधाभिनिवेशयश्च । एतद्धो ब्राह्मण तदीयं लोकायतं 
20 न मदीयम्‌ । एवमहं महामते ण्ष्टो लोकायतिकेन ब्राह्मणेनागल । स च मयेव विसजित- 
स्तुष्णीमावेन प्रक्रान्तः ॥ 
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-२.६५ ] ३ अनित्यतापरिवसैः । ७३ 


अथ खलु कृष्णपृक्षिको नागराजो ब्राह्मणरूपेणागय भगवन्तमेतदवबोचत्‌-तेन हि 
गौतम परलोक एव न संविद्यते । तेन हि माणव कुतस्त्वमागतः १ इहाहं गौतम शेतद्रीपा- 

८ दागतः। स एव ब्राह्मण परो लोकः| अथ माणवो निष्प्रतिभानो निगृदीतोऽन्तर्हितो- 
ऽपृदधैव मां खनयप्रद्यवस्थानकय। चिन्तयन्‌ शाक्यपुत्रो मनयवबदहिधो वराकोऽप्रवत्तिलक्षण- 
हेतवादयी खविकल्पदस्यटक्षणावबोधाद्विकलपस्याप्रबरात्तं बणंयति । वं चैति महामते मां ४ 
पच्छसि-किः कारणं लोकायतिकविचिन्रमन्नप्रतिमानं सेव्यमानस्यामिषसंग्रहो भवति न 
धर्मसंग्रह इति । मदामतिराह-अथ ध्मामिषमिति भगवन्‌ कः पदाथः : भगवानाह-- भै 180 
साधु साधु महामते । पदाभद्रयं प्रति मीमांसा प्रवृत्ता अनागतां जनतां समालोक्य । तन 
हि महामते शृणु, साधु च सुष्र च मनसि कुर्‌ । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति 
महामतिर्बोधिस्खो महासत्लो भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ ॥ 10 

भगकवांस्तस्येतदवोचत-तत्र अमिषं महामते कतमत्‌ ? यदुत आमिषमामृडामाकषेणं 
निरमुं परामृिः खादो बाद्यविषयाभिनिवरेशोऽन्तद्रयप्रवेशः । वुषा पुनः स्कन्धप्रादु भावो 
जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदु वदो मनस्योपायासप्रवृत्तिस्तृष्णायाः पौन भविक्या आदिं 
कृत्वा । आमिपमिद मिल्युच्यते मया च अन्यैश्च बुद्धैभगवद्धिः । एष महामते आमिषसंग्रहो 
न धमेसंग्रहो यं लोकायतिक सेवमानो रभते खोकायतम्‌ ॥ 15 
तत्र महामते धम॑संग्रहः कतमः £ २, वचित्तधमेनैरास्मयद्रयावबोधाद्भमपुद्रल- 
नैराप्लक्षणद्‌ शनाद्विकल्पस्याप्रवरृत्तिः, भूम्युत्तरोत्तरपरिज्ञानाचित्तमनोमनोविज्ञानन्यावृत्तिः, 
सर्बबुद्धज्ञानाभिषेकगतिः अनधिष्ठापद पसप्रहः सवधमोनाभोगवडावर्तिता धमे इत्युन्यते, = > 1४! 
सवटष्प्रपश्चविकल्पभावान्तद्रयापतनतया । प्रायेण हि महामते तीथकध्वादो बाटानन्तद्रये 
पातयति न तु विदुषाम्‌, यदुत उच्छेदे च शाश्वते च | अहेतुवाद पसिगरदाच्छाश्चतदृ्टिभेव॑ति, % 
कारणविनाङदेत्व भावादृच्छेद दृष्ि्भवति । किं तु उत्पादस्ितिभङ्गदशेनाद्भम इयेवं वदामि । 
एषं महामते धमामिषनिणेयः, यत्र त्वया अन्यैश्च बोधिसचैमहासचेः शिक्षित्यम्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते 
संग्रहे श्च दमेतसच्वान्‌ इीलेन च वशीकरेत्‌ । 
प्रज्ञया नाशयेद विमोक्षश्च विवधैयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 2 
लोकायतमिदं स्व यत्तीर्यदेर्यते मृषा | 
कार्यकारणसदृया खसिद्धान्तो न विते ॥ ६३ ॥ 
अहमेकः खसिद्धान्तं काथकारणवर्जितम्‌ । 
देशेमि रिष्यवगैस्य लोकायतविवर्जितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चित्तमात्रे न द्श्योऽत्ि द्विधा चित्तं हि टरयते । ४0 
म्राह्यम्राहकभवेन शाश्रतोच्छेद वजितम्‌ ॥ 2५ ॥ 


१ पपि एकख 07 एकः ख. 
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७४ लङ्का्वतारसज्म्‌ । [ २.६६- 


यावत्प्रवतेते चित्तं ताबह्ठोकायतं भवेत्‌ | 
अप्रवृत्तित्रिंकल्पस्य खचित्तं पर्यते जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 
आयं कायोथेनिश्त्ति व्ययं कार्यस्य दरोनम्‌ । 
आयव्ययपरिज्ञानाद्विकर्पो न प्रवतते ॥ ६७ ॥ 
6 नियमनिदं कृतकमकृतकं परापरम्‌ । 
एवमाद्यानि सवि लोकायतनयं भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथ खदु महामतिर्बोधिसच्यो महासच्चः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-निर्वाणं 
निवाणमिति भगवरननच्यते | कस्यैतदधिवचने यदुत निर्वाणमिति यत्सथतीरधकरविकसप्यते 
भगवानाह -तेन हि महामते णु, साधु च सुष्ठु च मनसिकुरु । भाषिष्ये ते | यथा 
10 तीथेकरा निर्वाणं विकल्पयन्ति, न च भवति तेषां विकल्पानुरूपं निवीणम्‌ । साधु भगव- 
निति महामतिर्बोधिसत््नो महास्वन भगवतः प्रव्यश्रौषीत्‌ । भगवांस्तस्यैतदषोचत्‌- तत्र 
केचित्तावन्महामते तीथकराः स्कन्धधाल्वायतननिरोधाद्विषयवैराग्यानिद्यवेधम्याद हीनाशित्त- 
पेत्तकटापो न प्रवतते । अतीतानागतप्रवयुत्पन्नविषयाननुस्मरणादीपवबीजानल्वदुपादानोप- 
रमाद प्रवृत्तिविकल्पस्यति बणयन्ति । अतस्तेषां तत्र निर्वाणबुद्धिमवति । न च महामते 
15 विनारदृष्ट्णा निवोयते ॥ 
अन्ये पुनदडान्तरस्थानगमनं मोक्ष इति वणेयन्ति विषयविकल्पोपरमादिषु पवनवत्‌ | 
अन्ये पुननणयन्ति तीथकराः बुद्धिबोद्धभ्यद्‌रोनविनाशान्मोक्ष इति । अन्ये विकल्पस्या- 
प्रवृत्तेनिवयानिवयद शानान्मोक्षं कल्पयन्ति । अन्ये पुनर्वर्णयन्ति विविधनिमित्तविकल्पो 
दु :खजन्मवाहक इति खचित्तटृस्यमात्राङ्कुशयाः । निमित्तभयभीता निमित्तदशेनाष्पुखा- 
भिलापनिमित्ते निवोणवुद्धयो भवन्ति । अन्ये पुनरध्यात्मबाह्यानां सर्वधर्माणां खसामान्य- 
क्षणावयोधाद्‌ विनारातोऽतीतानागतप्रत्युत्पन्नभावास्तितया निर्वाणं कपयन्ति । अन्ये 
पुनरात्म्षत्वजीवपोषपुरूषपुद्रलसवेधमोविनाङातश्च निवाणं कल्पयति । अन्ये पुनर्महार्मते 
तीथकरा दुविदग्धवुद्धयः प्रकृतिपुरुषान्तरदर्घनाद्रणपरिणामकर्तीलाच्च निर्धीणं कल्पयन्ति | 
अन्ये पुण्यापुण्यपरिक्षयात्‌ । अन्ये इराक्षयाञ्ज्ञानेन च । अन्ये ईगश्चरखतत्रकतूत्वद शचनाजगतो 
४ निवाोण कंल्पयन्ति । अन्ये अन्योन्यप्रबृत्तोऽयं संभवो जगत इति न कारणतः ¦ स च 
कारणाभिनिवेद्च - एव, न चवबुध्यन्ते मोहात्‌, तदनव्रबोधाननिवोणं कल्पयन्ति | अन्ये 
पुनमहामतं तीथकराः सदयमा्गौधिगमानिर्वाणं कस्पयन्ति । अन्ये गुणगुणिनोरभिसंबद्धा- 
द्‌ कत्वान्यल्ोभयलानुभयव्द ्नानिर्बाणबुद्धयो भवन्ति । अन्ये खभावतः प्रृत्तितो मयूर्‌- 
वैचित्रयविविधरन्नाकरकण्टकतैक्षण्यवद्धावानां खभावं दृष्टा निर्वाणं विकर्पयन्ति । अन्ये 





- 


=) 


0 पुनमहामते पश्चर्िंशतितत्वावबोधात्‌ , -अन्ये प्रजापाठेन वषङ्कुण्योपदेशम्रहणानिर्वाणं 





१ गप निदयक्ैधर्माः 0 निलैषर्म्या. २ ५ निमित्तो 07८ "निमित्ते. ३ प षड्गरणो 
07 षाद्गुण्यो'. 
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क्पयन्ति । अन्ये काठकर्वृदर्दानात्कालायत्ता लोकप्रवृत्तिरिति तदवबोधानिवीणं कल्प 
यन्ति । अन्ये पुनरहामते भवेन, अन्येऽभवेन, अन्ये भवामवपरिज्ञया, अन्ये भवनिबोणा- 
बिरेषदर्नेन निधराणं कल्पयन्ति । अन्ये पुनेदामते वर्णयन्ति सवैज्ञसिहनादनादिनो यथा 
खचित्तदद्यमात्राववोधाद्राद्य भावाभावानभिनिवेाच्यातुष्कोटिकरहितादू यथाभूतावस्थान- 
ददनात्छचित्तदश्यविकल्पस्यान्तद्वयापतनतया म्राह्यप्राहकाटपटन्धेः सवेप्रमाणाग्रहणा- 
्रवृत्तिददानात्तखस्य व्यामोहकल्याद ग्रहणं तत्स्य, तद्ुदासात्प्रलयात्मायधमाधिगमा- 
मैरार्यदरयावत्रोधाकरेशद्रयविनिन्र ्तरावरणद्भयविञ्ुद्धताद्रम्युत्तरोत्तरतथागत भूमिमायादि विश्च- 
समाधिचित्तमनोमनोविज्ञानव्याव्रतरनिवीणं कल्पयन्ति । एवमन्यान्यपि यानि तार्किकैः 
कुतीष्यप्रणीतानि तान्ययुकियुक्तानि विद्वद्भिः परिमितानि । र्वैऽप्येते महामते अन्तद्रय- 
पतितया संता निर्वाणं . कल्पयन्ति । एवमादिभिर्विकयमदहामते सत्र॑तीधकरी ्मिवाणं 
परिकल्प्यते | न चात्र कथिद्रवर्तते वा निवतते वा| एकस्य महामते तीधकरस्य निवोणं 
तःखशाखरमतिवुद्धया परीयमाणं व्यभिचरति । तथा न तिष्ठे यथा तेर्विकट्प्यते | मनस 
आगतिगतिविस्पन्दनानाम्ति कस्यचिन्िवाणम्‌ । अत्र चया महामत ि्षिला अन्यश्च 
बोधिसचचैमहासचः सवरतीधकरनिवाणदष्टिव्यावतनीया ॥ 
तत्रेदमुच्यत- 

निर्वाणद््टयस्ती्यौ व्रिकद्येन्ति पृथक्पृथक्‌ । 

कलट्पनामात्रमचैषां मोक्षोपायो न विद्यते | ६९ ॥ 

बन्व्यबन्धननिर्क्ता उपायैश्च विवर्जिताः । 

तीय मोक्षं विकव्पेन्ति न च मोक्षो हि विदयते ॥ ७० ॥ 

अनेकमेदभिनो हि तीथ्यानां दृस्यते नयः | 

अतस्तेषां न मोक्षोऽसि कस्मान्मूटैर्विकदप्यते ॥ ७१ ॥ 

क।क।रणदुदु्टया तीथ्योः सर्वे विमोहिताः । 

अतस्तेषां न मोक्षोऽस्ति सद सत्पक्षवादिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 

जत्पप्रप्वाभिरता हि बारा- 
सचे न कुबेन्ति मतिं विशालाम्‌ । 
जल्पो हि त्रिधातुकदु :खयोनि- 
स्तं हि दुःखस्य विनाशहेतुः ॥ ७३ ॥ 

यया हि दपेणे खूपं दृश्यते न च विद्यते | 

वासनादपंणे चित्तं द्विधा द्द्यति बालिरैः ॥ ७४ ॥ 

चित्तदृश्यापरिज्ञानाद्िकस्पो जायते द्विधा । 

चिच्चदृदयपरिजञानाद्विकर्पो न प्रवतेते ॥ ७५ ॥ 


१ प ` रित" 0 'रदितादू. 
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| चित्तमेव भतरेशचित्रं लक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌ । 
| टृदयाकारं न इदयोऽस्ति यथा बलेर्विकरप्यते ॥ ७६ ॥ 
विकल्पमात्ं त्रिभवं बाह्यमथं न विद्यते । 
| विकल्पं द्दयते चित्रं न च बलेर्विभाग्यते ॥ ७७ ॥ 
प 9 5 सूत्रे सूत्रे विकल्पोक्तं संज्ञानामान्तरेण च । 
अभिधानविनिर्मक्तमभिषेयं न टक्ष्यते ॥ ७८ ॥ 
| अथ खलु महामतिर्बोधिसच्यो महाप्च्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु मे 
भगवांस्तथागतोऽईन्‌ सम्यक्सबुद्धः खबुद्धबुद्धताम्‌, येन अहं च अन्ये च बोधिसक्ता 
महासचास्तथागतखकुरालाः खमात्मानं परांश्चावबोधयेयुः । भगवानाह -तेन हि महामते 
10 तमेव परच्छ । यथा ते क्षमते, तथा विस्जयिष्यामि । महामतिराह-किं पुनभेगवन्‌ 
तथागतोऽ$न्‌ सम्यक्संबुद्धोऽकृतकः कृतकः कार्यकारणं रश्चयं लक्षणमभिधानममिषेयं 
बुद्धिरबीद्न्यः, एवमायैः पदनिरक्तैः किं भगवानन्योऽनन्यः 
भगवानाह-न महामते तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध शवमायैः पदनिरुक्तेरकृतको न 
कृतकं न कार्यं न कारणम्‌ । तत्कस्य हेतोः 2 यदुत उभयदोषप्रसङ्गात्‌ । यदि हि महामते 
15 तथागतः कृतकः स्यात्‌, अनिदयत्वं स्यात्‌ । अनिलयल्वात्स्वं हि काय तथागतः स्यात्‌ । 
प 188 अनिष्टं चैतन्मम च अन्येषां च तथागतानाम्‌ । अथाकृतकः स्यात्‌ , अटन्धात्मकात्समुदा- 
| गतसंभारवैयर््यं सयात्‌, शशविपाणवद्रन्ध्यापुत्रतु्यश्च स्याद कृतकत्वात्‌ । यच्च महामते न 
कार्यं न कारणं तनं सननासत्‌ । यज्र न सनात्‌, तचातुष्कोटिकवराद्यम्‌ । चातुष्कोटिकं 
च महामते लोकव्यवहार: । यच चातुष्कोरिकबाद्यं तद्वागमात्रं प्रसज्यते बन्ध्यापुत्रवत्‌ । 
० वन्ध्यापुत्रो हि मद्ामते वागमात्रं न चातुष्कोटिकपतितः । अपतितत्वादग्रमाणं विदुषाम्‌ । 
एवं सर्वतथागतपदार्थी विद्रद्धिः प्र्यवगन्तन्याः । यदप्युक्तं मया निरात्मानः सवधम 
इति, तस्याप्य निबोद्धव्यं महामते । निरात्मभावो महामते नैरात्म्यम्‌ । खात्मना सर्वधमौ 
विचन्ते न परात्मना गोश्रवत्‌ । तद्यथा महामते न गोभावोऽश्वात्मको न चाश्वभावो 
गवात्मकः, न सनासत्‌, न च तौ खलक्षणतो न, विद्येते एव तो खटक्षणतः, एवमेव 
5 महामते सधमा न च खलक्षणेन न संविद्यन्ते । विदन्त एव । तेन च बाटपरृथग्जनै- 
निरात्मा्थता अवबुध्यते विकट्पमुपादाय, न त्वविकल्पम्‌ । एवं शून्यानुत्पादाखाभाव्यं सव- 
+ 189 धमौणां प्रयवगन्तन्यम्‌ । एवं स्कन्धेभ्यो नान्यो नानन्यस्तथागतः । यबनन्यः स्कन्धेभ्यः 
स्यात्‌, अनिलः स्यात्‌ कृतत्वातस्कन्धानाम्‌ । अथान्यः स्यात्‌ , दये सद्यन्यया भवति 
गोविषाणवत्‌ ॥ । 
त तत्र सादङ्यदर्शनादनन्यत्वं हखटीधेद दनादन्यत्वं॑सवेभावानाम्‌ । दक्षिणं हि 
महामते मोविषाणं बामस्यान्यद्भवति, बाममपि दक्षिणस्य । एवं इखदीषेत्वयोः परस्परतः । 


१ प प्रभयः 0. उभय. 





> 
१ ॥ 
$ 
4 


१ 





-३.८4 ] ` ३ अनित्यतापरिवतेः । ७७ 


एवं वणवेचित्रयत श्च | अतश्चापरस्परतोऽन्यः । न चान्यस्तथागतः स्कन्धधात्वायनेभ्यः । 
एवं विमोक्षात्तथागतो नान्यो नानन्यः । तथागत एव मोक्षराब्देन देश्यते । यदि अन्यः 

^ स्यान्मोक्षात्तथागतः, रूपलक्षणयुक्तः स्यात्‌ । रूपटक्षणयुक्तलादनिव्यः स्यात्‌ । अथानन्यः 
स्यात्‌ , प्राप्िलक्षणविभागो न स्या्योगिनाम्‌ । दृष्टश्च महामते विभागो योगिभिः । अतो 
नान्यो नानन्यः | एवं ज्ञानं ज्ञेयान्नान्यन्नानन्यत्‌ । यद्धि महामते न निद्यं नानिद्यं न कार्यं 6 
न कारणं न संस्कृतं नासंस्कृत न बुद्धिनं बोद्धव्यं न लक्ष्यं न छक्षणं न स्कन्धा न स्कन्धे- 
म्योऽन्यत्‌ नाभिधेयं नाभिधानं नैकलतान्यत्वोभयत्वानुभयत्वसंबद्धम्‌, तत्सर्वग्रमाणविनि- 
वृत्तम्‌ । यत्सवेप्रमाणविनिव्त्तं तद्वाच्बात्रं संपद्यते । यद्वाख्यात्रं तदनुत्पनम्‌ । यदनुत्पननं तद- भ 190 
निरुद्धम्‌ । यदनिरुद्रं तदाकाडसमम्‌ । आकाशं च महामते न कायं न कारणम्‌ । यच्च न 

कायै न कारणं तनिराटम्ब्यम्‌ । यन्निरारम्न्यं तत्सवेप्रपश्चातीतम्‌ । यत्सवेप्रपश्चातीते 10 
स तथागतः । एतद्धि महागते सम्यक्संबुद्धत्वम्‌ । एषा सा बुद्धबुद्धता सवेप्रमणिन्िय- 


विनिवृत्ता | 
तत्रेद मुच्यते-- 
प्रमाणेद्धियनिमुक्तं न कार्यं नापि कारणम्‌ । 
नुद्धिोद्धन्यरदितं कक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌ ॥ ७९ ॥ 16 


स्कन्धान्‌ प्रतीय संबुद्धो न दृष्टः केनचित्कचित्‌ । 

यो न ट्टः क्चित्वेनचित्कथं तस्य विभावना ॥ ८० ॥ 

न कृतको नाकृतको न कार्यं नापि कारणम्‌| 

न च स्कन्धा न चास्कन्धा न चाप्यन्यत्र संकरात्‌ ॥ ८१ ॥ 

न हि यो येन भावेन कल्प्यमानो न द्दथते । 20 

न तं नास्त्येव गन्तव्यं धमीणामेव धर्मता ॥ ८२ ॥ 

अस्ितवपूवकं नासि अत्ति नास्तित्वप्रवैकम्‌ । 

अतो नास्ति न गन्तन्यमस्तित्वं न च करपयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

आत्मनैरात्म्यसंमूटाद्रोपमात्रावटम्बिनः । 

अन्तद्वयनिमप्राक्ते न्ट नाशेन्ति बालिशान्‌ ॥ ८४ ॥ त 

सवेदोषविनिमुक्तं यदा परयन्ति मनयम्‌ । प 191 

तदा सम्यक्प्रपदयन्ति न ते दूषेन्ति नायकान्‌ ॥ ८५ ॥ 

अथ खटु महामतिर्बोधिसचो महास्खः पुनरपि भगवन्तमेतद बोचत्‌-देशयतु मे 

भगवान्‌ , देरायतु सुगतः, यदेशनापाठे भगवता अनिरोधानुत्पाद म्रहणं कृतम्‌ । उक्तं च त्वया 
यथा तथागतस्येतद धिवचनमनिरोधानुःपाद इति `। तक्किमयं भगवन्‌ अभावोऽनिरोधानु- 
त्पाद;, उत तथागतस्यैतत्पर्यायान्तरम्‌ £ यद्भगवानेवमाह-अनिरुद्धा अनुत्पन्ाश्च भगवता 


भि तकनक तिः 2: त जो 


१ ५ स्कन्धग्रतीयसंबुद्धो 01 स्कन्धान्‌ प्रतीय संबुद्धो, 
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सवेधमौ देश्यन्ते सदसत्पक्षाद शनात्‌ । ययनुत्पनाः सधम इति भगवन्‌ धर्मप्रहणं न 
्रा्ोति, अजातत्वासवेधमीणाम्‌ । अथ पर्यायान्तरमेतत्कस्यचिद्धरमस्य, तदुच्यतां भगवन्‌ | 
भगवानाह-तेन हि महामते श्ण, साधु च स ष च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते । साघु ` 
भगवन्निति महामतिर्बौधिसच्चो महास्वो भगवतः प्रलश्रौषीत्‌ । भगवांस्तस्यैतदबोचत्‌-न 
6 दि महामते अभावस्तथागतो न च सवधमोणामनिरोधानुपादप्रहणम्‌ । न प्र्योऽये्षि- 
पर 19 तव्यो न च निरथकमनुत्पाद ग्रहणं क्रियते मया । किं तु महामते मनोमयधर्मकायस्व तथा- 
गतस्येतद्धिवचनं यत्र सवेतीथकरश्रावकपरदकबुद्धसपतभूमिप्रतिष्ठितानां च बोधिस्वाना- 
मतरिषयः । सोऽनुत्पाद स्तथागतश्य । एतन्महामते पयीयवचनम्‌ । तयथा महामते इन्द्रः शत्रः 
पुरदरः, हस्तः करः पाणिः, तनुर्देहं शरीरम्‌, प्रथिवी भूमिवसुंघरा, खमाकाशं गगनम्‌ | 
10 इयवमायानां गावानामेकेकस्य भावस्य बहवः पर्यायवाचकाः शान्दा “वन्ति व्रिकस्पिताः | 
न चैषां नामबहतवाद्भाववरहुलं विकर्प्यते । न च खभावो न भवति । एवं महामते अहमपि 
| सहायां ठोकधातौ त्रिभिनोमासंख्ययशतसहननै्बारानां श्रवणावभासमागच्छामि | तैश्वाभि- 
कपृन्ति माम्‌, न च प्रजानन्ति तथागतस्यैते नामपर्याया इति । तत्र केचिन्महामते तथागत- 
मिति मां सप्रजानन्ति | केचिच्छयंभुवमिति | नायकः विनायकं प्रणायक युद्धमपि वृषभं 
| 16 ब्रह्माणं विष्णुमीश्वरं प्रधानं कपिं मूतान्तमरििनेमिनं सोमं भास्करं रामं व्यासं टुकमिन्द्रं बर्टि 
प्र 198 वरुणमिति चैके संजानन्ति । अपरे अनिरोधानुादं शृन्यतां तथतां स्तां भूततां भूतकोरटिं 
धमधातुं निवांणं निलं समतामद्रयमनिरोधमनिमितत प्रययं युद्रलत्‌देशं विमोक्षं मार्गसंलानि 
सवज्ञं जिनं मनोगयभिति चैके संजानन्ति । एवमादिमिर्हामते पु रिपू तरिभिर्नामासंल्यय- 
रातसहनेरनूनैरनधिकेरिदान्यषु च लोकधातुपु मां जनाः संजानन्ते उद्‌ कचन्द्र इवा प्रविष्ट 
0 निगतम्‌ | न च बाठा अवबुध्यन्ते द्रयान्तपतितया सतल्या । अथ च सल्ुवेन्ति गुस्कु्वन्ति 
मानयन्ति प्रूनयन्ति च मां पदाथनिक्क्त्यकुदाठा अभिनसंज्ञाः, न खनयं प्रजानन्ति 
देदानास्तपाठाभिनिविष्टाः । अनिरोधानुत्पादममभावं कद्पयिष्यन्ति न च तथागतनामपद- 
पयायान्तरमिन्द्र शक्रपुरंद्रं न खनयप्रयवस्थानप ठमधिमोक्षन्ति, यथारृतार्भपाटानुसास्त्ा- 
तसवधमाणाम्‌ । एवं च महामते वक्ष्यनति ते मोह पुरुषाः. यथात एवाथः, अनन्योऽर्थो 
% रुतादिति । तत्कस्य हेतोः १ यदुत अथस्याशचरीरतवाद्रतादन्योऽर्ो न भवति । किं घु सृतमेवा्थ 
प 194 इति स्तखभावापरिज्ञानाद विदग्धबुद्धयः | न वेवं ज्ञास्यन्ति महामते यथा रतमुत्पनग्रध्वंसि, 
अर्थोऽनुतपनप्रध्वंसी । सतं महामते अक्षरपतितम्‌, अर्थोऽनक्षरणतितः । भावाभावविवर्जित- 
त्वाद्‌ जन्मादयरीरम्‌ । न च महामते तथागता अक्षरपतितं धर्म देशयन्ति | अक्षराणां 
सदसतोऽनुपरन्धेः । अन्यत्र अक्षरपतिताहयः पनर्महामते योऽश्षरपतितं ध दे शयति, 
8 स॒ च प्रटपति, निरक्षरत्वाद्र्मस्य । अत एतस्मात्कारणान्महायते उक्ते देदनापठे मया 
अन्यैश्च बुद्धबोधितच्चैः यथैकमप्यक्षरं तथागता नोदाहरन्ति न प्रदमाहरन्तीति । तत्कस्य 
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हेतोः : . यदुत अनक्षराद्धमोणाम्‌ । न च नार्थोपसंहितमुदाहरन्ति । उदाहरन्येव 
विकल्पमुपादाय । अनुपादानान्महामते सवैधमाणां शासनलोपः स्यात्‌ । शासनानां लोपा 
ुदधप्रमेकबुद्धश्रावकनोधिसत्लवानाममभावः स्यात्‌ । तदभावात्कि कस्य देद्येत † अत एतस्मा- 
तकारणान्महामते बोधिसचेन महासेन देशनापाटसूतानभिनि विटेन भवितव्यम्‌ | स व्यभि- 
चारी महामते देशनापाटः । साटायप्रवत्तत्वान्नानाधिमुक्तिकाना सवानां धर्मदेशना क्रियते 
चित्तमनोमनोविज्ञान्यादृ्य्यं मया अन्यैश्च तथागतेरहद्धिः सम्यक्संबुद्धः, न खप्रलयातमाय- 
्ञानाधिगमप्रयवस्थानात्‌ सर्वधमनिराभा सखचित्तद्दयमात्रावबोधाद्धिधाविकस्पस्य व्याद्र- 
तित; । अर्भप्रतिशरणेन महामते वोधिसचचेन महासत्वेन भवितव्यं न व्यञ्जनग्रतिदारणेन । प 19 
व्यञ्चनालसारी महामते कुलपुत्रो वा कुरुदुहिता वा खात्मान च नादयति, पराथ श्च नाव- 
बोधयति । कुटश्टिपतितया संत्य खपक्षं विश्राम्यते कुतीधकैः सर्वधरमभूमिखलक्षणाकुराकेः 10 
पदनिरृक्तयनभिन्नैः ॥ ¦ 

अथ सर्वधर्मभूमिखरश्णकुशला भवन्ति पद्‌पर्यायनिरक्तिगर्तिगता मावाथेयुक्ति- 
कुरकाः ! ततः खत्मानं च सम्यगनिमित्तसुखेन प्रीणयन्ति, परांश्च सम्य्बहायने प्रति- 
्ापयन्ति । महायाने च महामते सम्यक्परिगृद्यमाणे बद्धश्रावकग्रसेकबुद्धबोधिसच्वानां 
परमिह: कृतो भवति । वबुद्धबोधिसच्चश्रावकम्रयकबुद्धपरिम्रह तसर्वसच्चपस्म्हः कृतो 16 
मवति । सर्वसच्पसिपरहात्सद्धमपरिमरहः कृतो भवति । संद्धभेपरिम्रहाच महामते बुद्धवशस्या- 
नुपच्छेद्‌ः कृतो भवति । बुद्ध्॑शस्यानुपच्छेद द्‌ायतनविरेषघ्रतिलम्भाः प्रज्ञायन्ते । अतस्तेषु 
तिदिष्टायतनप्रतिलम्भेषु बोधिसत्वा महासा उपपत्ति परिगृह्य महाय) ने प्रतिष्टापनतया 
दशथदिताविचित्ररूपवेदाधारिणो भूत्या स्छविशेषानुशयलक्षणगतिभूतास्तथालाय धमे 
देशयन्ति ॥ 20 

तत्र तथात्मनन्यथासं त्म्‌ । अनायृहानियूह लक्षणं सर्मप्रपञ्चोपद्यमं तक्तमिव्यु- 
च्यते । तेन न महामते कुपुत्रेण वां कुंकदृष्ित्रा वा यथारुताथाभिनिवेश्यकुशलेन भवि- 
तभ्यम्‌ । निरक्षतवात्तचस्य | न चाङ्गुटि्र्षकरेण मवितन्यम्‌ । त्या महामते अङ्गुल्या 
कक्षित्वस्यचिक्िचिदादस्येत्‌ । स॒ चाङ्घव्यग्रमेव प्रतिसरदमक्षम्‌ । एवमेव महामते 
बाठजातीया इव बाखपृथग्जनवगी यथारुताङ्कल्यम्रामिनिवामिनिविा व कालं करि % 
षयन्ति, न यथार्ताङ्कल्यम्रां हिला परमाथमागमिष्यन्ति । तद्यथा महामते अन्नं भोज्यं 
नाटानां च कथिदनभिसंस्छृतं परिभोक्तम्‌ । अथ कशचदनमिसंस्कृतं परिमुद्खीत, स 
उन्मत्त इति विकः्येत अनुष्र्बसंस्कारानवबोधादनस्य, एवमेव महामते अनुत्पादोऽनिरेधो 
नानभितंस्कृतः शोभते । अवदयमेवात्राभिसंस्कारेण भवितव्यम्‌, न चान महल 
णारद॒र्नवत्‌ । अत एतेन कारणेन महामते. अथामि योग; करणीयः । अथौ महामते 8 
विवि्ो निर्वाणहेतः । सुतं विकपसंबद्धं संसारावाहकम्‌ । अथेश्च महामते बहुश्रुतान 
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सकाशाछ्ठम्यते । बाडश्चु्यं .च नाम महामते यदुत अथैकौरास्यं न .रुतकौशल्यम्‌ । तत्रार्थ 
कोशल्यं यत्सवेतीयैकरवादासंसृष्टं द दीनम्‌ । यथा खयं च न पतति परांश्च न प्रातयति । 
एवं स्यथ महामते बाहृशरतयं भवति । तस्मादथकामेन ते सेवनीया; । अतो विपरीता ये 
यथारताथोभिनिविष्टास्ते वर्जनीयास्तच्वान्ेपिणा ॥ 


6 पुनरपरं महामतिबुद्धाधिष्ठानाधिष्ठित एवमाह-न भगवता अनिरोधानुत्पाददर्खनेन 
किचिद्िशिष्यते । तत्कस्य हेतोः £ सवेतीथेकराणामपि भगवन्‌ कारणान्यनुत्पननान्यनिर- 
दधानि । तवापि भगवन्‌ आकाशमप्रतिसंख्यानिरोधो निर्वाणधातुश्वानिरोधोऽनु्नः । 
तीथकरा अपि भगवन्‌ कारणप्रव्ययहेतुकीं जगत उत्पति वर्णयन्ति । भगवानपि अ्खान- 
तृष्णाकमविकसपब्रत्ययेभ्यो जगत उत्पत्ति वर्णयति । तस्यैव कारणस्य संज्ञान्तरविशेषमुत्पा 

10 प्रत्यया इति । एवं ब्य: प्रव्ययेबाद्यानाम्‌ । ते च तवं च भावानामुत्पत्तये । अतो निर्व 
रिष्टोऽयं भगवन्‌ वाद स्तीयैकरवादेन भवति । अणुप्रधानेश्वरप्रजापतिप्र्रतयो नवदन्य- 
सहिता अनिरुद्धा अनुत्पनाः । तवापि भगवन्‌ सवभावा अनुत्पनानिष्द्धाः स द सतोऽनुप- 
टब्धेः । भूताविनाशाच्र खलक्षणं नोत्पद्यते, न निरुध्यते । यां तां गतिं गवा भूतो भूत- 
खभावरं न विजहाति । भूतविकद्पविकारोऽयं भगवन्‌ स्रती्व्विकरप्यते त्वया च | अत 

15 एतेन कारणेन अविरिष्टोऽयं वादः । विशेषो वात्र वक्तग्यो येन तथागतवादो विरोष्यते, न 
सवैतीयकरवादः । अविशिष्यमाणे भगवन्‌ खवादे तीकराणामपि,. बुदधप्रसङ्गः स्यादनिरोधा- 
युत्पादहेतुतवात्‌ । अस्थानमनवकाशं चोक्तं भगवता यदेकत्र खोकधातौ बहवस्तथागता 
उत्पदयरननिति । ग्र प्तं चैतत्तथागतवदड्त्वं सदसत्कार्थपरिमरहाच्ाविरिष्यमाणे खवादे ॥ 


भगवानाह -न मम महामते अनिरोधानुत्पाद स्तीथकरानुत्पादानिरोधवादेन तुल्यो 

९0 नाप्युत्पादानिलयवादेन । तत्कस्य हेतोः £ तीथकराणां हि महामते मावखभावो वियत 
एवानुत्पन्नाविकरलशक्षणग्राप्तः । न ल्ेवं प्रम सदसत्पक्षपतितः। मम तु महामते सदसत्क्षविगत 
उत्पादभङ्गविरहितो न भावो नाभावः, मायाखरूपरैचित््यद दनवनाभावः । कथं न मावः! 
यदुत रूपख मावलक्षणम्रहणाभावादुर्यादद्यतो प्रहणाग्रहणतः | अत एतस्मात्तारणा- 
त्सवभावा न भावा नामावाः । कि तु खचित्तदद्यमात्रावबोधाद्विकल्पस्याप्रवृत्तेः ख्यो 
% लोको निष्कियः । बालाः क्रियावन्तं कल्पयन्ति, न लायी; । अमूता्विकल्पार्थविभम्‌ 
एष महामते गन्धवेनगरमायापुरुषवत्‌ । तद्यथा महामते कश्चिद्रन्धर्वनगरे बालजातीयो 
माया पुरुषसत्त्वसाथवैचि्यं प्रविशन्तं वा निर्गच्छन्तं वा कट्पयेत्‌-अमी प्रविष्टा अमी निर्गताः । 

न च तत्र कश्चि्प्विषटो वा निगैतो वा | अथ यावदेव विकल्पविभ्रमभाव एषः, तेषामेषमेव 
महामते उत्पादानुत्पाद विभ्रम एष बाठानाम्‌ । न चात्र कशित्संस्कृतोऽसंस्कृतो बां ¦ 
ॐ मायापुरुषोत्पत्तिवत्‌ । न च मायापुरुष उत्यते वा निरुध्यते वा भावाभावाकिचित्करत्वात । 
एवमेव सवधर्मा भङ्गोत्पादवर्जिताः । अन्यत्र बितथपतितया संज्ञया बाला उत्पादनिरोधं ` 
कल्पयन्ति न त्वायाः । तत्र वितथमिति महामते न तथा यथा भावखभावः कल्यते । । 
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नाप्यम्यथा । अन्यथा कल्प्यमाने सर्वभावखभावाभिनिवेशा एव स्यात्‌ । न विविक्तददेना- 
विविक्तद शनाद्विकल्पस्य व्यावृत्तिरेव न स्यात्‌ । अत रएतस्मात्कारणान्महामते अनिमित्त- 
द््नमेव श्रेयो न निमित्तदर्शनम्‌ । निमित्तं पुनजैन्महेतुत्वादश्रेयः । अनिमित्तमिति 
महामते विकल्पस्याप्रवृत्तिरनुत्पादो निर्वाणमिति वदामि । तत्र निर्वाणमिति महामते 
यथाभूताश्थानदर्शनं विकल्पचित्तचैत्तकलापस्य परादृततपूर्वकम्‌ । तथागतखप्रल्यासाय- 
्ञानाधेगमं निवोणमिति वदामि ॥ 
तत्रेदमुच्यते - 

उत्पाद विनिब्रच्यथमनुत्पादप्रसाधकम्‌ । 

अहेतवादं देरेमि न च वाेर्विभाग्यते ॥ ८६ ॥ 

अनुत्पनमिद्‌ं सवं न च भावा न सन्ति च। 

गन्धर्वखप्रमायास्या भावा विदन्दहेतुकाः ॥ ८७ ॥ 

अनुत्पनलखभावाश्च चयून्याः कन वदाहि मे । 

समवायाद्विनिर्म॑क्तो दुद्या भावो न गृह्यते । 

तस्माच्छृन्यमनुत्पन निःखभावं वदाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

समवायस्तयेकैक द्स्याभावानन बिद्यते । 

न ती््यदृष्टबग्रल्यात्समवायो न विद्यते ॥ ८९ ॥ 

खप्त केशोण्डुके माया गन्धव मृगतृष्णिका । 

अहितुकानि दृश्यन्ते तथा लोकविचित्रता ॥ ९० ॥ 

निगृद्यहितुबादेन अनुत्पादं प्रसाधयेत्‌ । 

अनुत्पाद प्रसाध्यन्ते मम नेत्री न नद्यति | 

अहेतुवादे देदयन्ते तीथ्यानां जायते भयम्‌ ॥ ९१ ॥ 

कथं केन वुतः कुत्र संभवोडहेतुको भवेत्‌ । 

नाहेतुको न हेतुभ्यो यदा पर्यन्त संस्कृतम्‌ । 

तद्‌ा व्यावर्तते दृटिरविभद्भोत्पादवादिनी ॥ ९२ ॥ 

किमभावो द्युत्पाद उत प्रलययवीक्षणम्‌ । 

अथ भावस्य नामेदं निरथं -वा ब्रवीहि मे ॥ ९३ ॥ 

न चाभावो द्यनुत्पादो न च प्र्ययवीक्षणम्‌ । 

न च भावस्य नामेदं न च नाम निरथैकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

यत्र श्रावकप्रेकलुद्धानां ती्यानां च अगोचरः । 

सप्तभूमिगता्नां च तदनुत्पादलन्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 

हेतुप्रययन्यावृक्ति कारणस्य निरोधनम्‌ । * 


चित्तमात्रन्यवस्थानमनुष्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ९६ ॥ 
लङ्का. ११ 
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लङ्कावतारखशरम्‌ । [ ३.९७- 


अहेतुवृत्तिभोवानां कलप्यकल्पनवर्जितम्‌ । 

सद सत्पक्षनिर्भुक्तमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ९५ ॥ 

चित्ते द्द्यविनिभुक्तं खमावद्यवर्भितम्‌ । 

आश्रयस्य पराब्रत्तिमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 

न बाद्यभत्रे नामवं नापि चित्तपस्िहः | 

खभ केदोण्डुकं माया गन्धर्वं मृगतृष्णिका । 
सव्रदधिप्रदाणं च तदनुाद्‌लक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

९५ दूनयाखभावाचयान्‌ पदान्‌ सवान्‌ विभावयेत्‌ । 

न जीतु सून्यया शून्या कि लनुत्ादद्ून्यया |॥ १०० ॥ 
कटाप्रः श्रययानां च प्रवर्तते निवर्तते | 

कःप्रपाच्च प्रथभूतं न जातं न निरुध्यते ॥ १०१ ॥ 
भावा न विदतेऽन्योऽन्यः कापा पृथक्‌ कचित्‌ । 
९कत्वन पृथक्त्वेन यथा तीर््यर्विकस्प्यते ॥ १०२ ॥ 
अरानर जायते भावो नासन्न सदसत्कचित्‌ । 

अन्यत्र हि केटपोऽय प्रयतते निवर्ते ॥ १०३ ॥ 
तकतमात्रमेवरद्‌ मन्योन्यापक्षसकटा | 

अन्धमथं न चैवाक्ि प्रथकप्रल्ययसंकटात्‌ ॥ १०४ ॥ 
जन्याभावाद्‌नुत्पादं ती्यैदोषविवर्जितम्‌ । 

देरोभि संकठामात्रं न च बार्विभाव्यते ॥ १०५ ॥ 
यस्य जन्यो भवेद्वावः संकलायाः प्रथक्‌ कचित्‌ | 
अहेतुवादी विज्ञेयः संकलाया विनाङकः | १०६ ॥ 
प्रदीपौ द्रव्यजातीनां व्यञ्जकः संकटा भवेत्‌ । 

यस्य भावो भवेकश्चित्संकटायाः प्रथक्‌ कचित्‌ ॥ १०७॥ 
अखभावा द्यनुत्पनाः प्रकर्या गगनोपमाः | 

सकखायाः पृशरभूता ये ध्रमोः कसितावुधैः ॥ १०८ ॥ 
अन्यमन्यमनुत्पाद मायांणां प्रा्षिधर्मता । 

यस्य जातिमनु्पादं तदनुत्पादे क्षान्तिः स्यात्‌ ॥ १०९ ॥ 
यदा सवमिमं रोकं संकलामेव पश्यति । 
संकटामात्रमेवेदं तदा चित्तं समाध्यते ॥ ११० ॥ 
अज्ञानतृष्णाकमःदिः संकलाध्यान्मिको भवेत्‌ । 
खेजम्रद्धाण्ड चक्रादि बीजभूतादि बाहिरम्‌ ॥ १११ ॥ 
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परतो यस्य वै भावः प्रलययैजायते कचित्‌ । 

न संकलामात्रमेवेदं न ते युक्त्यागमे खिताः ॥ ११२ ॥ 

यदि जन्यो न भावोऽस्ति स्याद्द्धिः कस्य प्रययात्‌ । 

अन्योन्यजनका यते तमैते प्रलयाः स्मृताः | ११३॥ 

उष्णद्रवचटकटिना धम्‌ वाखत्रिंक्सिताः ^ 

करापोऽथ न धर्मोऽस्ति अतो वे निःखभावता ॥ ११४ ॥ 

वैद्या यथातुरवश्ञाक्ियाभेदं प्रकुवते | 

न तु शाक्ञस्य भेदोऽस्ति दोपभेदात्त भिद्यते ॥ ११५ ॥ 

तथाहं सच्चसंतानं ॐदादोपेः रदपितैः । 

इन्द्रियाणां वटं ज्ञात्रा नयं दैशमि प्राणिनाम्‌ ॥ ११६ ॥ 10 

न ज्धोन्द्रियभेदन शासनं नियतं मम | 

एकमेव भवेयानं मागमधाङ्गिकं, शिवम्‌ ॥ ११७ ॥ 

अथ खद महामतिर्वेधिययो महासच्चः पनरपि भगवरन्तमेतद्वोचत्‌-अनिदयता 

अनिद्यतेति भगवन्‌ सवतीथकरविकरप्यते । त्वया च सवद इानापाठे देदयत-अनिलयया बत 
संस्कारा उत्पादव्ययधपिण इति । तत्किभियं भगवस्तथ्या मिथ्येति ८ कतिग्रकारा भगवन्‌ 15 
अनिद्यता १ भगवानाह--अष्प्रकारा हि महामते सभतीथकरैरनिलयता कल्प्यते, न तु मया । 
कतमेष्टप्रकारा १ तत्र केचित्तावन्महामते आहः- प्रारम्भविनिवृत्तिरनिव्यतति । प्रारम्भो 
नाम महामते उत्पादोऽनुत्पादोऽनिदयता । अन्ये संस्थानविनिवृत्तिमनिल्यतां बणयन्ति । 
अन्ये रूपमेवानिदयमिति । अन्ये रूपस्य विकारान्तरमनिलताम्‌ । नैरन्तयंप्रबन्धेन खरस- 
भङ्गमेदं सवेधमोणां क्षीरदपिपरिणामविकारान्तरवददृष्टन्ठा समयेषु प्रतते न नि्यतेति । %0 
अन्ये पुनभावमनिदयतां कल्पयन्ति । अन्ये भावाभावमनिलतां कल्पयन्ति । अन्ये अनुत्पादा- 
निव्यतां सतैधमाणामनिव्यतायाश्च तदन्तगतत्वात्‌ । तत्र महामते भावाभावानित्यता 
नाम यदूत मूतभोतिकखलक्षणविनाशानुपठन्धिरप्रवृत्ति भूतख भावस्य । तन्न अनुत्पादा- 
निद्यता नाम यदुत निलयभनियं सदसतोरप्रवृत्तिः सवधमोणामद्‌ दानं परमाणुप्रविचया- 
ददश्नम्‌ । अनुत्ादस्यतदधिवचनं नोत्पादस्य । एतद्धि महामते अनुत्पादानियताया % 
लक्षणे यस्यानवबोधातसवंतीथकरा उत्पादानियतावादे प्रपतन्ति ॥ 


पुनरपरं महामते यस्य भावो निता, तस्य खमतिविकस्पेनैव नियता नानिदयता 
भाव; । तत्कस्य हेतोः ? यदुत खयमविनाशिलादनिद्यतायाः । इह॒ महामते सवे भावाना- 
मभावोऽनिव्यतायाः कायम । न चानिलयतामन्तरेण सवेमावाभाव उपलभ्यते दण्डरिामुद्वरा- 
न्यतरमेयभेदकवत्‌ । अन्योन्याविशेषद दानं दृष्टम्‌ । अतोऽनिदयता कारणं सवेभावाभावः ॐ 
कायम्‌ । न च कार्यकारणयोवंशेषोऽस्ति इयमनिव्यता -इदं कामिति । अविदोषात्कार्थ- 
कारणयोर्निद्याः सवेमावा अदहेतुकत्वाद्धावस्य । सवैमावाभावो हि महामते अदितुकः । न 
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८४ लङ्काबतारस्त्रम्‌। [ ३,११५- 


च बाठप्रथग्जना अवबुध्यन्ते । न च कारणं विसदृशं कायं जनयति । अथय जनयेत्‌, 
तेषामनिल्यता सम्रभावानां विसदृडं कार्थं स्यात्‌, कायंकारणविभागो न स्यात्‌ । दृष्टश्च 
कार्यकारणविभागस्तेषाम्‌ । यदि वा अनियता अभावः स्यात्‌, क्रियाहेतुमावलक्षणपतितश्च 
स्यात्‌, एकभावेन वा परिसमाप्तः स्यात्सवभवेषु । त्रियाहेतुभावलक्षणपतितत्वाच्च खयमेवा- 
6 निद्यता निद्या स्यात्‌, अनिद्यत्वादयः सवैभावा निलयाः स्युर्निदया एव भवेयुः ॥ 
अथ सर्बभावान्त्ग॑ता अनिद्यता, तेन त्यध्वपतिता स्यात्‌ । तत्र यद तीतं रूपं तत्तेन 
सह विनष्टम्‌ । अनागतमपि नोत्पनम्‌ । रूपाुत्पत्तितया बतेमानेनापि रूपेण सहाभिनन- 
लक्षणम्‌ । रूपं च भूतानां संनिवेशविशेषः । भूतानां भौतिकखमभावो न विनयते 
अन्यानन्यविवर्जितत्वात्‌ । स्वैतीथेकराणामविनाशात्सवंमूतानां सवं त्रिभवं भूतभोतिकं 
10 यत्रोत्पादसितिविकारः म्रज्ञप्यते । किमन्यदनिदयं भूतभोतिकत्रिनियुक्तं यस्यानिदयता 
कटप्यते तीर्थकरः £ भूतानि च न प्रवतेन्ते न निवतेन्ते खभावलक्षणाभिनिवेशात्‌ ॥ 
तत्र प्रारम्भविनिवृत्तिनोम अनिव्यता-न पुन भूतानि मूतान्तरमारभन्ते परस्परविल- 
क्षणखलक्षणानन विशेषः प्रारभ्यते । तदविशेषात्तेपामपुनरारम्माद्विधायोगादनारम्भस्या- 
निद्यताबुद्धयो भवन्ति ॥ | 
15 तत्र संस्थानवरिनिवृत्तिरनाम अनिदल्यता-यदृत न भूतौतिरं विनद्यति आ प्रल्यात्‌ | 
प्रख्यो नाम महामते आ परमाणोः प्रविचयपरीक्षा विनाशो भूतभौोतिकस्य संस्थानस्यान्यथा- 
मूतद दनादीहखानुलन्धिः । न परमाणुमूतेषु विनाशाद्भूतानां संस्थानविनिवृत्तिददोना- 
ःसां्यवादे प्रपतन्ति ॥ 
तत्र संस्थानानियता नाम-यदुत यस्य रूपमेवानिदयं तस्य संस्थानस्यानिव्यता न 
:0 भूतानाम्‌ । अथ भूतानामनिलयता स्यात्‌ , लोकसंग्यवदारामावः स्यात्‌ । लोकसन्यवहरा- 
भावाष्लोकायतिकदृशिपतितः स्यात्‌, वाग्मात्रलात्सभावानाम्‌ । न पुनः खलक्षणो 
त्पत्तिददोनात्‌ ॥ 
तत्र विकारानिद्यता नाम-यदृत रूपस्यान्यथामूतद शनं न भूतानां सुबणेसंस्थान- 
भूषणविकारददौनवत्‌ । न सुवर्णं भावाद्विनस्यति कि तु भूषणसंस्थानविनाशो भवति ॥ 
# ये चान्ये विकारपतिताः, एवमाद्यादिभिः प्रकारै स्तीथेकरैरनिवययतादृष्टिरविकसप्यते | 
भूतानि हि दद्यमानान्यञ्निना खलक्षणल्ान दह्यन्ते । अन्योन्यतः खलक्षणविगमान्मष्टा- 
भूतभोतिकमभावोच्छेदः स्यात्‌ ॥ 
मम तु महामते न निद्या नानिल्या । तत्कस्य हेतोः £ यदुत ॒बाह्यभावानमभ्युप- 
गमाज्िभवचित्तमात्रोपदेशाद्विचित्रलक्षणानुपदे शन्न प्रवतेते न निवतेते महाभूतसंनिवेशः 
30 विशेषः । न भूतभोतिकत्वाद्विक्पस्य द्विधा प्रवतेते प्रद्यम्राहकालक्षणता । विकल्पस्य 
प्रवृत्तिद्रयपरिज्ञानाद्राद्यभावाभावदष्टिविगमात्छचित्तमान्रावबोधाद्िकरपो विकल्पाभिसंस्का- 
रेण प्रवर्तते नानभिसंस्कुमैतः । चित्तविकद्पभावाभावविगमा्लोकिकलोकोत्तरतमानां सवै 








-३.१४२ | ३ अनित्यतापरिबतैः । ८५ 


धमाणां न निव्यता नानिलयता । खचित्तष्यमात्नानवबोधाकुदृष्टयान्तद्रयपतितया संतल्या 
सवेतीधेकरेः खविकल्पानवबोधात्कथापुरुषैरसिद्धपूरवरनिदयता करप्यते । त्रिविधं च महामते 
सवैतीधकरलोकिकलोकोत्तरतमानां स्वधमौणां ठक्षणं वाण्विकरपविनिःसृतानाम्‌ । न च 
बालपृथग्जना अवबुध्यन्ते ॥ 

तत्रेदमुच्यते- 


प्रारम्भविनिवृत्ति च संद्थानस्यान्यथात्वताम्‌ । 

भावमनिवयतां रूप तीथ्यौः कल्पेन्ति मोहिताः ॥ ११८ ॥ 

भावानां नास्ति वै नाहं भूता भूतात्मना सताः । 

नानादृष्टिनिमग्रास्ते तीथ्योः कल्पेन्ति निव्यताम्‌ ॥ ११९ ॥ 

कस्यचिन हि तीध्यस्य विनादो न च संमवः। 10 
भूता मूतात्मना निद्या: कस्य कल्पेन्यनिदयताम्‌ ॥ १२० ॥ 
चित्तमात्रमिदं सवे द्विधा चित्तं प्रवतेते | 

प्राद्यग्राहकभवेन आत्मात्मीयं न विद्यते ॥ १२१ ॥ 

ब्रह्मादि स्थानपयन्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ । 

चित्तमात्रविनिमुक्तं ब्रह्मादिर्नोपलमभ्यते ॥ १२२ ॥ 15 


इति टङ्घावतारे महयायानसत्रे अनिद्यतापरिवतैस्तृतीयः ॥ 








पि 210 





त्रि 1) 


7 219 


प 13 


४ अभिसमयपखिवर्तो नाम चतुर्थः । - 


अय खदु महामतिर्बोधिसत्वो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-देशयतु 
मे भगवान्‌ सवेबोधिसच्छश्रावकप्रयेकबुद्धनिरोधक्रमानुसंधिटक्षणकौशल्यं येन कमानुसाध- 
लक्षणकोशब्येन अहं च अन्ये च बोधिसत्त्वा महासत्वा निरोधसुखसमापत्तिमुखेन न 

6 प्रतिमुद्येम, न च श्रावकश्रयेकबुद्धतीध्यकरन्यामोहे प्रपतेम । भगवानाह-तेन मक्टामते 
दु, साधु च पुष्ट च मनसिकुर्‌ । माषिष्येऽहं ते । साघु मगवननिति महामतिर्गोषिसस्वो 
महासच्लो भगवतः प्रदयश्रोषीत्‌ ॥ 

भगवास्तस्येतदवोचत्‌-षष्ठीं महामते भूमिमुपादाय बोधिसत्वा महासा: सष- 
श्रावकप्रलयेकबुद्धाश्च निरोधं समापचन्ते । सप्तम्यां भूमौ पुनश्चित्तक्षणे चित्तक्षणे बोधिसखा 

10 महासत्वाः सवेमावखभावलक्षणव्युदासात्समापयन्ते, न तु श्रावकप्रलेकबुदधाः । तेषां हि 
श्रावकप्रयेकबुद्धानामाभिसंस्कारिवी प्रह्मप्राहकलक्षणपतिता च निरोधसमापत्तिः । अतस्ते 
सप्तम्यां भूमौ चित्तक्षणे चित्तक्षणे समापबन्ते-मा स्धमीणामविरेषलक्षणप्रातिः स्यादिति । 
विचित्रलक्षणाभावश्च । कुदालाकुडाकखभावलक्षणानवबोधात्सर्वधमीणां समापत्तिभवाति 
अतः सप्तम्यां मूमो चित्तक्षणे चिनत्तक्षणे समापत्तिकौडशाल्यं नासि येन समापयन्‌ ॥ 

15 अष्टम्यां महामते भूमो बोधिसंलानां महास्वानां श्रावकप्रलेकलुद्धानां च चि्त- 
मनोमनोविज्ञानविकट्पशजञावयादृत्तिभेवति । प्रथमषष्ठयां भूमौ चित्तमनोमनोविज्ञानमात्र 
त्रैधातुकं समनुपद्यति आत्मात्मीयविगतं खचित्तविकल्पोद्धवम्‌, न॒ च बाह्यभावलक्षण- 
वैचित्रयपतितमन्यत्र खचित्तमेव । द्विधा बाठानां प्रादयप्राहकभवेन परिणाम्य खज्गानं नं 
चावबोध्यन्ते अनादिक।लदोष्ठल्यविकट्पग्रपश्चवासनावासिता; ॥ 

0 अष्टम्यां महामते निवाणं श्रावकप्रलेकबुद्धबोधिस्वानाम्‌ । बोधिसच्वाश्च समाधि- 


बद्धैविधायन्ते तस्मात्समाधिसुखाद्‌ , -येन न परिनिर्वान्ति अपरिपूणतात्तधागतभूमेः । स्र. 


कायप्रतिप्रज्ञम्भणं च स्यात्‌, यदि न संधारथेत्‌, तथागतकरुल्वंशेनच्छेद श्च स्यात्‌ | 
अचिन्त्यबुद्धमाहात्म्यं च देदायन्ति ते बुद्धा भगवन्तः । अतो न परिनिर्वीन्ति । श्रावक- 
प्रेकलुद्धास्तु समाधिसुखेनापियन्ते । अतस्तेषां तत्र परिनिर्वाणवुद्धिर्भवति ॥ 

5 सप्तसु महामते भूमिषु चित्तमनोमनोविज्ञानलक्षणपस्चियकौशल्यात्मात्मीयम्राह्- 
प्राहधमपुद्रलनेरात्मयपरदृत्तिनिदृत्तिखसामान्यलक्षणपस्वियचतुःप्रतिसविद्धिनि श्वयकौशल्य- 
वरिताखाद सुखभूमिक्रमानुप्रवेशवोधिपाक्षिकधर्मविभागः क्रियते मया-मा बोधिसच्वा महा- 


वा ~ - 


-कर्---- 


सत्वाः खसामान्यलक्षणानवबोधाद्िक्रमानुसंष्यङुशलास्तीयकरकुदृषटिमाी प्रपतेयुः, इद्यतो 


भूमिक्रमन्यवस्था क्रियते । न तु महामते अत्र कश्िदप्रवर्तते -वा निवर्तते वा अन्यत्र 


 खचित्तदस्यमात्रमिदं यदुत भूमिक्रमानुसंधि्ेधातुकविचित्रोपचारश्च । न च बाला अव- । 


बुध्यन्ते । अनवबोधाद्वाकानां भूमिक्रमानुसंधिव्यपदेद्यं त्रेधातुकविचिन्रोप चारश्च न्यवस्था- 
प्यते बुद्धधमल्या च ॥ 








-४.५ 1 ४ अभिखमयपरिवतैः । ८७ 


पुनरपरं महामते श्रावकप्रयेकबुद्धा अष्टम्यां बोधिसत््वमूमो निरोधसमापत्तिषुख- 
मदमत्ताः खचित्तदश्यमात्रावुशलाः खसामान्यकक्षणावरणवासनापुद्गलधमनेरात्मयम्राहक- 
टृिपतिता विकल्पनिर्वाणमतिबुद्धयो भवन्ति, न विविक्तधर्ममतिबुद्धयः । बोधिसत्वाः 
पुनर्महामते निरोधसमाधिसुखमुखं दृटा प्वप्रणिधानङृपाकरुणोपेता निष्ठपदगतिविभागङ्ञा 
न प्रसिनिर्बान्ति। परिनिर्वृता ते विकस्पस्याप्रवृत्तत्वात्‌ । प्रा्यम्राहकविकल्पस्तेषां 
विनिः । खचित्तददयमात्रावबोधात्‌ सर्वधर्माणां विकपो न प्रवर्तते । चिनत्तमनोमनो- 
विज्ञानबाह्यभावखभावलक्षणाभि निवेशं विकर्पयति । तेन पुनरबदधधरमहेतुनं प्रवतेते, ज्ञान- 
पर्वकः प्रवर्तते तथागतखप्र्यात्मभूस्यधिगमनतया खभ्नपुरुषौधोत्तरणवत्‌ ॥ 
तथ्या पुनर्मदामते कथिच्छयितः खमनान्तेर महान्यायामौत्सुक्येन महोधादात्मान- 
मु्ापयेत्‌ । स चानुत्ीर्णं एव प्रतिबुध्येत । प्रतिबुद्धश्च सननेवमुपपरीक्षत-किमिद सयमत 10 
मिथ्येति । स एवं समनुपश्येत्‌-नेदं सयं न मिथ्या अन्यत्र द्ष्टश्रुतमतविज्ञातानुभूत- 
विकल्यवासनाविचिव्ररूपतंस्थानानादि कालविकट्पपतिता नास्स्तिदृश्टिविकट्पपरिवजिता 
मनोविज्ञानानुभूताः खतरे दृद्यन्ते । एवमेव महामते बोधिसत्वा महासत्वा अष्टम्या बोधि- 
स्वभूमौ विकल्पस्याप्रवृ्ति दृष्टा प्रयमसपतमीभूमिसंचारास्सवं धमीभिसमयान्मायादिधमे- 
समतया सर्वधरमलसुक्यम्राद्यम्राहकविकःपोपरतं चित्तचैतसिकविक्पग्रसरं दद्रा बुद्धधर्मषु 15 
प्रयुज्यन्ते । अनधिगतानामधिगमाय प्रयोग एष महामते निर्वाणं बोधिस्लानां न विनाशः 
चित्तमनोमनोविज्गानविकस्पसंज्ञाविगमाच्च असुत्पत्तिकधरभक्षान्तिप्रतिलम्भो भवति । न चात्र 
महामते परमार्थ कमो न ऋमानुसंधिर्निराभासविकल्पविविक्तधर्मीपदेशात्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते - 
चित्तमात्रे निराभासे विहारा बुद्ध भूमि च । ॐ 
एतद्वि मापितं वुद्धै भषन्ते भापयन्ति च ॥ १॥ 
चित्त हि भूमयः सक्ष निराभाक्ता विहाष्टमी । 
द्रे हि भूमी वरिहासोऽत्र रेषा भूमिमंमासिका ॥ २ ॥ 
प्रयात्मवेदया अद्धा च मूमिरिपा ममात्मिका | 
माहेश्वरं परं स्थानमकनिषटी विराजते ॥ ३ ॥ 
ट्रताद्यानस्य हि यथा निश्चरस्तस्य र्मथः । 
चित्रा मनोहराः सौम्यालिभवं निर्मिणन्ति ते ॥ ४ ॥ 
निर्माय त्रिमवं किचित्किचिद्र प्रवेनिरभितम्‌ । 
तत्र देमि यानानि एषा भूमिमेमात्मिका ॥ "\ ॥ 
दरामी तु भवेतप्रथमा प्रथमा चाष्टमी भवेत्‌ । | 30 प 916 
नवमी समी चापि सप्तमी चाष्टमी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वितीया च तृतीया स्याचतुर्थी अमी भवेत्‌ । 
तृतीया च भवेश्वप्री निराभासे क्रमः कुतः ॥ ७ ॥ 
इति लङ्कावतारे अभिसमयपचिर्तश्चतुैः ॥ 
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५ तथागतनिलयानिलयप्रसङ्गपरिषर्तो नाम पश्चमः | 


अथ खट महामतिर्बोधिसत्लो महासक्छः पुनरपि भगवन्तमेतद बोचत्‌-क्रिं भगवं- 
स्तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्धो निलय उताहोऽनिल्ः £ भगवानाह-न महामते तथागतो 
निब्यो नानित्यः । तत्कस्य हेतोः £ यदुत उभयदोषप्रसङ्गात्‌ । उभयथा हि महामते दोष- 
प्रसङ्गः स्यात्‌ । निलये सति कारणप्रसङ्गः स्यात्‌ । निव्यानि हि महामते स्रतीधकराण 
कारणान्यकृतकानि च । अतो न निदयस्तथागतोऽकृतकनिल्यत्वात्‌ । अनिद्य सति कृतक- 
प्रसङ्गः स्यात्‌ । स्कन्धलक्ष्यलक्षणाभावात्स्कन्धविनाशादुच्छेदः स्यात्‌ । न चोष्छेदो भवति 
तथागतः । सं हि महामते कृतकमनिव्यं घटपटतृणकाष्टेष्टकादि । सवोनिलयतवप्रसङ्गात्‌ 
सवे््ञानसंभारवैय््यं भवेत्कृतकत्वात्‌ । सष हि कृतकं तथागतः स्याद्विशोषहेत्वभावात्‌ । 
10 अत एतस्मात्कारणान्महयामते न निलयो नानिद्यस्तथागतः ॥ 


पुनरपि मष्ामते न निलयस्तयागतः । कस्मात्‌ : आकारासंभारवैयर्प्रसङ्गात्‌ । 
त्था महामते आकाशं न निव्यं नांनिदयं निल्यानिलन्युदासादेकत्वान्यत्वोभयत्वानुभयत्व- 
निदयानिदयत्वदोषैरवचनीयः ॥ 


पुनरपरं महामते शशहयखरोषूमण्ड्रकसपमक्षिकामीनविषाणतुस्यः स्यादनुष्पाद- 
15 निद्यतात्‌ । अतोऽनुत्पाद निलयववप्रसङ्गान्न निद्यस्तथागतः ॥ 


पनरपरं महामते अस््यसौ प्रययो येन निद्यस्तथागतः । तत्कस्य हैतोः ? यदुत 
अभिस्तमयाधिगमज्ञाननिव्यतानियस्तथागतः । अभिसमयाधिगमज्ञानं हि महामते निद्यं 
तथागतानामहेतां सम्यक्ंबुदधानाम्‌ । उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थतैवैषा धर्मता 
धमेनियामता धमेसितिता सरबश्रावकप्रयेकबुद्धतीर्थकराभिसमयेषु । न तु गगने धर्मसिति- 
20 भेवति । न च बालप्रथग्जना अवबुध्यन्ते । अधिगमज्ञानं च महामते तथागतानां प्रह।- 
्ञानप्रभावितम्‌ । न महामते तथागता अहेन्तः सम्यक्संुद्धाश्चित्तमनोमनोषिज्ञानस्कन्ध- 
धालायतनावि्यावासनाप्र भाविताः । सवै हि महामते त्रिभवमभूतविकल्यग्रमवम्‌ । न च 
तथागता अमूतविकल्पप्रभवाः । द्रे हि सति महामते नित्यता चानिव्यता च भवति, 
नाद्यात्‌ । द्वयं हि महामते विविक्तमद्वयानुत्पादगक्षणात्सर्वधर्माणाम्‌ । अत एतस्मात्कार- 
% णान्मह्लामते तथागता अदन्तः सम्यक्संबुद्धा न निव्या नानिवयाः । यावन्महामते वाष्ि- 
कल्पः प्रवतेते, तावनित्यानिलदोषः प्रसज्यते । विकट्पुद्धिक्षयान्महामते निलयानिद्य्ाहो 
निवार्यते बालानां न तु विविक्तदृष्टिबुद्धिक्षयात्‌ ॥ 
तत्रेदमुष्यते- ॥ 
नित्यानिव्यविनिरक्तान्‌ निव्यानिलप्रभावितान्‌ । 
80 ये पश्यन्ति सदा बुद्धान्‌ न ते दृष्टिर गताः ॥ १ ॥ 








-५.३ 1] ५ तथागतनित्यानित्यप्रसंङ्गपरिवतेः । ८९ 


समुद एरमवैयथ्यं निल्यानिये प्रसज्यते | 
विकल्पबुद्धिवेक्यानिव्यानियं निवायते ॥ २ ॥ 
यावत्प्रतिज्ञा क्रियते तावत्वं ससंकरम्‌ । 
खचित्तमात्रं संपद्यन्‌ न विवादं समारभेत्‌ ॥ ३ ॥ 


इति छङ्कावतारे तथागतनियानिलयलप्रसद्धपसिवतः पश्चमः ॥ 


= त्‌  # ११ कवी की सः ज 


खहा. १२ 


६ ्षणिकपरिवर्तो नाम पष्ठः । 


अथ खलु महामतिर्बोधिस्च्ो महासरः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्-देरायत्‌ 
मे भगवान्‌ , देशयतु मे सुगतः स्कन्धधाव्वायतनानां प्रवृत्तिनिवरत्तिम्‌ । असल्यातममनि 
्रवृत्तिवा निवृत्तिवा * वालाश् प्रवृत्तिनिवृ््याश्चिता दुःखक्षयानवबोधानिवौणं न प्रजानन्ति 
6 भगवानाह -तेन दि महामते श्ण, साघु च सुष्टु च मनसिकुरु । भाष्रप्यिऽहं ते । सधु 
भगवनिति महामतिर्वोधिसच्वो महासचो भगवतः प्र्श्रोषीत्‌ ॥ 

भगवांस्तस्यैतद्‌ बोचत्‌-तथागतगर्भौ महामते कुरार कुदाल्हेतुकः सवेजन्मगति 
कृतां प्रबतते नटवद्रतिसंकट आलमात्मीयव्जितः । तदनवबोधाज्रिसतगतिप्रलययक्रियायोगः 
प्रवतेते । न च तीध्या अवबुध्यन्ते कारणाभिनिवेश्याभिनिविष्टाः । अनादि कालविविधप्रपश्च- 
10 दौघ्रल्यवासनावासितः आल्यविक्ञानसंशन्दितोऽवियावासनभूमिजैः सप्तमिर्वज्ञानेः सह महो- 
प्रश्ण दधितरगवन्निलयमव्युछिनदारीरः प्रबतते अनिलयतादोपरहित आत्मवाद बविनिवृत्तोऽयन्त- 
परकृतिपरिद्ुद्धः । तदन्यानि विज्ञानान्युत्पन्नापवगानि मनोमनोविज्ञान प्रश्तीनि क्षणिकानि, 
सप्ताप्यभूतपरिकल्पद तुजनितसंसधानाकृतिविशेषसमवायावटम्बीनि नामनि मित्ताभिनिविष्टानि 
खचित्तददयरूपटद्चणावबोधकानि युखदुःखाप्रतिसंवेद कानि अमोक्षकारणानि नामनिमित्त- 
15 प्ुत्थानरागजनितजनकतद्धेल्वाटम्बानि । तेषां चोपात्तानाभिद्ियाघ्यानां परिक्षयनिरोभे 
समनन्तरानुत्पत्तेरन्येगं खमतिविकदपसुखदुःखाप्रतिसतवेदिनां संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति- 

समापन्नानां चतुध्यानसलयविमोक्षकुराकानां योगिनां विमोक्षब द्धि भवद्यप्रवृत्तेः ॥ 
अपरादृत्ते च तथागतगभङनब्दसंशब्दिते आलयविज्ञाने नासि सप्तानां प्रवृत्ति- 
विज्ञानानां निरोधः । तत्कस्य हेतोः ? तद्धेवाटम्बनप्रवृत्तादिज्ञानानाम्‌ , अविषयवाच्च सर्व॑ 
० श्रावकम्रलेकुद्धतीय्भयोगयोगिनां खयपुद्रनैरात्म्यावबोधात्छसामान्यलक्षणपरिमहात्स्कन्ध- 
॥| धराल्वायतनानां प्रवते तथागतगमभेः । पश्चधमेखमावधमेनैरात्यद रानानिवतते भूनि- 
कमानुसंधिपराबरच्छ | नान्यतीध्यमागेदृष्टिमिर्विचारयितु शक्यते । ततोऽचटायां भूमो गोधि- 
त्वभूमे। प्रतिष्टिता द्‌दादगाधिद्ुलयुखमगीन्‌ प्रतिटमते | समाधिवुद्धैः संधायमाणोऽचिन्य- 
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| वुद्धवम॑खधणिधानव्यवररोकनतया समाधिस्ुखमूतकोव्या विनिवायं प्र्यात्मायगतिगम्येः 
५5 सवश्रावकेप्रयकबुद्धतीथकरासाधारभर्यागमार्गिद शायगोत्रमाग प्रतिलभते, कायं च ज्ञानमनो- 
| मयं समाव्यभिसंस्काररहितम्‌ । तस्मात्तर्हि महामते तथागतगभः आयख्यत्रिज्ञानसंशब्दितो 


विशोधयितन्यो विशेषार्धिभिर्बधिसचैर्महासचैः ॥ 


यदि दहि महामते आलयविज्ञानसंशन्दितस्तथागतगर्भोऽत्र न स्यादिति असति 

महामते तथागतगर्भे आखयविज्ञानसंशब्दिते न प्रवृत्तिने निवृत्तिः स्यात्‌ । भवति च 
30 महामते प्रवत्तिरनि वृत्तिश्च बाटाखणाम्‌ } खप्रयात्मायगतिद्ृष्टधमेसुखविहारेण च विहरन्ति 
योगिनोऽनिक्षिपतधुरा द्ष्प्रतिवेधाश्च । महामते अयं तथागतगभीलयविज्ञानगोचरः सर्ष- 








६.४- ] ६ क्षणिकपरिवतैः । ९१ 


्रावकप्रलेकलुद्धतीष्य क्तिरकद दीनान प्रकृतिपरिटुदधोऽपि सन्‌ अशुद्ध इवागन्त्ेश्ोपङ्किष्टतया 
तेषामाभाति न तु तथागतानाम्‌ । तथागतानां पुनर्महामते करतलामलकवतप्रलक्षगोचरो 
भवति । एतदेव महामते मया श्रीमाखां देवीमधिकृलय दे शनापठे अन्यांश्च सृक्ष्मनिपुण- 
बिदुद्धयुद्धीन्‌ बोधिसचानधिष्ठाय तथागतगभे आलयविज्ञानसंशन्दितः संपतभिविज्ञा नैः सह 
्वृश्यमिनिविष्टानां श्रावकाणां धर्मनैरास््यप्रद नार्थं श्रीमाटां देवीमधिष्ठाय तथागतविषयो 
देशितो न श्रावकग्रयेकबुद्धान्यतीयैकरतकविपयोऽन्यत्र महामते तथागतविषय एव॒ तथा- 
गतग् आल्यवि्नानव्रिषयस्वत्पदशानां च भुक्निपुणमतिबुद्धिप्रमदकानां वोधिसरखानां 
महासचयानामधप्रतिशरणानां नो तु यथास्तदेदनापाठाभिनिविशानां सवान्यतीश्यश्रावक- 
प्रयकबुद्धानाम्‌ । तस्मात्तर्दिं महामते चया अन्यैश्च वोधिसच्मदासद्सैः सवतथागत- 


व्रिपेपऽस्मिस्तयागतगमाठ्यविज्ञानपरिज्ञाने योगः करणीयः । न श्रुतमान्रस॑ठधमवितन्यम्‌ ॥ 10 


तत्र मुच्यत 
गर्मस्तथागतानां हि विज्ञानैः सष्तभियुतः । 
प्रवर्ततेऽद्रयो प्राहात्परिज्ञानानिवतेते ॥ १ ॥ 
विम्बवहुर्यते चित्तमनादिमतिभावितम्‌ । 
अर्थाकारो न चार्थोऽस्ि यथाभूतं विपदयतः ॥ २ ॥ 
अङ्कल्यप्रं यथा वालो न गृह्णाति निशाकरम्‌ । 
तथा द्यक्षरसंसक्तस्तचखं वेत्ति न मामकम्‌ | ३ ॥ 
नटकननलयते चित्तं मनो विदृषसादसग्‌ | 
ज्ञानं पञ्चभिः साधं द्यं कल्पति रद्भवत्‌ ॥ ४॥ 


अथ खलु महामतिर्बोधिससी महास: पुनरपि भगवन्तमध्येपते स्म देदायतु > 


भगवान्‌ , देशयतुमे सुगतः पश्चधरम॑खभावग्रिज्ञाननेरासमयद्रयप्रभेद्गतिलक्षणम्‌ › यन नैरात्मय- 
दयप्रभेदगतिलक्षणेन अहं च अन्ये च वोपिसच्चा महासच्वाः सवे भूमिक्रमानुसंधिष्येतान्‌ 
धर्मान्‌ विभव्रयेम, यथा तेधर््ः स्बुद्धधमानुप्रवेशो भवत्‌ । सवबुद्धधमानुध्रवेशाच 
यावत्तथागतखप्र्ययात्मभूमिग्रवेशः स्यादिति । भगवानाह-तेन हि महामते खण, साधु 


च युष च मनसिकुर । मापिष्येऽदं ते । साघु मगर्वानिति महामतिर्वोधिस्वो महासत्चो 


भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । भगवांस्तस्येतदबोचत्‌-पञ्नवमखमावविज्ञाननेरात्मयद्रयप्र भेद गति- 
लक्षणं ते महामते दे शप्रिष्यामि । यदुत नाम निमित्तं त्रिकस्पः सम्यग्ज्ञानं तथता च 
तथागतप्र्ात्ार्यगतिप्रमेशः शाश्वतोच्छेदसद सटृ्टिवरिवर्जितो दृष्टधमखसमापत्तिसुखविदर 

भवति १ वरविज्ञान = तम्य (~ यु 
आमुखीभवति योगयोगिनाम्‌ । तत्र महामते पश्चधमंखभावविक्ञाननेरातमयद्रयखचित्तदस्य- 
बाह्यभावा भावानवबोधाद्विकद्पः प्रबतते धाठानां न लायाणाम्‌ ॥ 
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ति 9 


९२ टङ्कावतारसृत्रम्‌ । [ ६.४- 


महामतिराह-कथं पुनभगवन्‌ बालानां विकल्पः प्रवर्षे, न ल्वार्याणाम्‌ 
भगवानाह नामसंज्ञासकेताभिनिवेशेन महामते वालाश्चित्तमनुसरन्ति । अनुसरन्तो विविध. 
लक्षणोपचारेण आमात्मीयद्ष्टिपतिताश्यया वर्णपुष्कलतामभिनि विन्ते । अभिनि विशन्तश्च 
अज्ञानादृताः सरव्य | सरक्त राः द्रेषमोहजं कमाभिसंस्छुबन्ति । अभिसंस्कृ पुनः 
पुनः कौडकारकीटका इव खविकट्पपरिवेष्टितमतयो गतिसमुद्रकान्तारप्रपतिता धटिय्र- 
वन्नातिप्रवतन्ते । न च प्रजानन्ति मोहान्मायामरीच्युदकचन्दखभाव्कल्पना्मात्मीय- 
रदितान्‌ सवंधम।नभूतविकल्पोदि तांछक्यलक्षणापगतान्‌ भङ्गोत्पाद सितिग तिविनिवृत्तान्‌ 
खचित्तदृरस्यविकल्पप्रमवानीश्वरकालाणुप्रधानग्रभवान्‌ । नामनिमित्तानुषएवेन महामते बाला 
निमित्तमनुसरन्ति ॥ | 

10 तत्र निमित्तं पुनम॑हामते य्च््विज्ञानस्यामासमागच्छति रूपसंज्ञकम्‌ । एवं श्रोघ्र- 
त्राणजिद्वाकायमनोविज्ञानानां शब्दगन्धरसस्प्र्टव्यधर्मसंजञकमेतनिमित्तमिति वदामि | तत्न 
विकल्पः पुनमहामते येन नाम समुदीरयति । निमित्तव्यञ्चकमिदम्‌-एवमिदं नान्यथेति 
दस्त्यशरथपद्‌ातिखीपुरुपादिकसंज्ञकं तद्विकट्पः प्रतते । सम्यानं पुनर्महामते येन 
नामनिमित्तयोरनुपटन्धिः 1 अन्योन्यागन्तुकत्वादप्रवृ्ति्धिङ्वानस अनुच्छेदाशाश्रततः सर्व- 

5 तीथेकरश्रावकप्रलेकबुद्धमूम्यपातनवात्सम्यनन्ञानमित्युच्यते । पुनरपरं महामते येन सम्य- 
ज्ञानेन बोधिसत््लो महासप्यो न नाम मावीकरोति, नच निमित्तमभावीकरोति । 
समारोपापवादान्तद्वयकुदष्िविवर्जितं नामनिमित्ता्भयोरप्रवृत्तिविज्ञानम्‌ । एवमेतां तथता 
वदामि । तथताव्यवसितश्च महामते बोपधिसचो महासचो निराभासगोचरप्रतिटाभिवा- 
स्रमुदितां बोधिक्त्लमूरमं प्रतिकभते ॥ 

0 स प्रतिटभ्य प्रमुदितां बोधिस॒खभूमि व्यावृत्तः सभतीर्थ्यापायगतिभ्यो भवति 
लोकोत्तरधमगतिसमवसृतः । टक्षणपस्वियान्मायादिपूैकां सर्वधर्मगतिं विभावयन्‌ खप्रल्ा- 
त्मायधमगतिक्षणं तर्कद््टिविनिवृत्तकौतुकोऽलुपूर्वेण यावद्भममेधा भूमिरिति । धर्ममेधानन्तरं 
याव्त्समाधिवटवररिताभिन्ञाकरुसुमितां तथागतभूमिं प्रतिटमते । स॒ प्रतिटभ्य सच्चपरि- 
पाचनतया विचितर्निंमाणकिरणेर्विराजते जख्चन्द्रवत्‌ । अष्टापद सुनिवद्भधमी नानाधि. 

५ मुक्तिकतया सचेम्थो धमं देशयति । कायं मनोवि्ञप्तिरदितम्‌ । एतन्महामते तथताप्रवेदा- 
सप्रतिठमन्ते बोधिसचचा महाप्च्चाः ॥ 


पुनरपि महामतिराह-र्किं पुनभगवन्‌ पञ्चसु धर्मष्वन्त्गताख्लयः खभावा उत 

खटक्षणसिद्धाः £ भगव्रानाह-अन्रिव महामते त्रयः खभावा अन्तर्गतः, अष्टौ च विज्ञानानि 

च नरात्म्थे | तत्र नाम च निमित्तं च परिकल्पितः ख भावो वेदितव्यः । यः पुनर्मह्ामते 

30 तदाश्रयप्रबरत्त॒विकल्पश्चित्तचेत्तसंशव्दितो' युगपत्काटोदित आदिल इव रस्िसष्ितो 

विचित्रक्षणखमभावो विक्पाधाईकः, स महामते खभावः परतन्र इत्युच्यते । सम्यानं 
तथता च महामते अविनारात्वात्छमावः परिनिष्पनो वेदितन्यः ॥ 
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पुनरपरं महामते खचि्तद्दयमभिनि विद्यमानं विकट्पोऽष्टधा भिद्यते । निमित्तस्या- 
भूतलक्षणपचकिस्पितलादात्मातमीयग्राहद्यन्युपरामानेराल्मयद्रयमाजायते । एषु महामते पृश्चसु प ० 
धर्मेषु सववुद्धधमा अन्तगताः, भूमिविभागानुसंधिश्च श्रावकप्रयेकचुद्धवोधिसच्चानाम्‌ , 
तथागतानां च प्रयातमायज्ञानप्रवेशः ॥ 
पुनरपरं महामते पञ्चधमाः- निमित्तं नाम विकल्पस्तथता सम्यग््ञानं च | तत्र 5 
महामते निमित्तं यत्पंस्थानात्रतिविशेषाकाररूपादि क्षणं दृस्यते तनिमित्तम्‌ । यत्तसि- 
न्निमित्ते घटादि सज्ञाकृतकम्‌-एवमिदं नान्यथेति, तन्नाम । येन तनाम समुदीरयति निमित्ता 
भिव्यज्जकं समधरमेति वा, स महयमते चित्तचेत्तसंशबन्दितो विकल्पः । यन्नामनिमित्तयोरय- 
न्तानुपठन्धिता बुद्धिप्रस्यादन्योन्याननुभूतापक्किणितलादेषां धर्माणां सा तथतेति | तचचं 
भूतं निश्चयो निष्ठा प्रकृतिः खभावोऽनुपटच्िस्तत्तथालक्षणम्‌ । मया अन्यथ तथागतेरनु- 10 
गम्य यथावदरितं श्ज्ञपं॑वित्रृतरुत्तानीक्रतम्‌, यत्रातुगम्य सम्यगवबोधानुच्छेदाशाश्वततो 
विकल्पस्याप्रवृततिः खप्र्ातमायज्ञानानुक्ूटं तीधरकरपक्षपरपक्षश्रावकप्रयेकलुद्धागतिलक्षणं प 
ततम्यग्ञानम्‌ । एते च महामते पञ्च धमाः । एतेष्वेव त्रयः खभावाः, अष्टौ च विज्ञानानि, 
द्रे च नेरास्ये, सवनुद्धधमाश्वान्तगेताः । अत्र ते महामते खमतिकोौशठं करणीयम्‌ ` 
अन्येश्च कारयितव्यम्‌ । न परग्रणेयेन भवितव्यम्‌ ॥ 18 
तत्रेदमुच्यते 
पश्च धमोः खभावश्च विज्ञानान्यष्ट एव च । 
द्रे नेराप्म्ये भवेच्छृव््नो महायानपरिग्रहः ॥ ५ ॥ 
नामनिमित्तसकद्पाः खमभावद्यलक्षणम्‌ । 
सम्यग्ज्ञानं तथाल च परिनिष्पन्रलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 20 
अथ खलु मदामति्वाधिसत्यो महासच्ः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌ यत्पुनरेत- 
दुक्तं भगवता देरानापाटे यथा गङ्गानदीवाढुकासमास्तथागता अतीता अनागता 
वतमानाश्च । तक्किभिदं भगवन्‌ यथारुतार्थरहणं कर्वन्यम्‌ , आहोखिदन्यः कथिद थान्तर- 
वरिशेषोऽस्तीति ? तदुच्यतां भगवन्‌ । भगवानाह-न महामते यथारुतार्थग्रहणं कतेग्यम्‌ | 
न च महामते गङ्गानदीवाच्काप्रमाणतया त्य्व॑कबुदधप्रमाणता मवति । तत्कस्य हेतोः २५ 
यदुत टोकातिरयातिक्रान्तवान्महामते दान्तोऽद्टान्तः सदशासद्रा्त ति | न च महामते 
तथागता अटन्तः सम्यक्संबुद्धाः सदशासद्शं योकातिशयातिक्रान्तं दृटान्तं प्राविष्वुवेन्ति | 
अन्यत्र उपमामात्रमतन्महामते मथोपन्यस्तम्‌, तैश्च तथागते: | यथा गङ्गानदीवाटुकासमा- 
सथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा इति नि्यानिव्याभिनिवेशाभिनिविष्ठानां बाटप्रथग्जनानां 
तीयकरारायकुदष्टिुक्तानां संसारभवचक्रानुसारिणामुद्रेजनाथेम्‌-कथमेते उद्ना भवगति- + 
चक्रसंकटाद्विरोषाथिनो विोषमारभेरन्निति सुलभबुदधलग्रद्नाभं न नोदुम्बरपुष्पतल्य- 
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स्तथागतानामुताद इति कृत्वा वीयमारप्छन्ते । देदानापठे त॒ -मया वैनेयजनतयिक्षया 
उदुम्बरपुष्पसुदुलभप्रादुरभावास्तथागता इति देरितम्‌ । न च महामते उदुम्बरपुष्पं 
केनचिदृष्टपूव न द्रक्ष्यते | तथागताः पुनर्महामते लोके दृष्टाः, दृश्यन्ते चैति । न 
खनयप्र्यवस्थानकथामधिकृय उदुम्बरपुष्पसुदुटभग्रादु भाबास्तथागता इति । खनयप्रयव- 
5 स्थानकयायां महामते निर्दिर्यमानायां लोकातिङायातिक्रान्ता दान्ता युक्ताः क्रियन्तेऽश्रदध- 
यत्वात्‌ । अश्रद्धेयं स्याद्रापथग्जनानां च । खप्रलयात्मार्यज्ञानगोचरे न दृष्टान्ता न 
प्रबतन्ते | त्ये च तथागताः | अतस्तषु दृष्टान्ता नोपन्थस्यन्ते ॥ 


कि तु उपमामात्रमेतन्महामते कृतं यदृत गङ्गानदीवाटुकासमास्तथागताः समा न 
विपमा अकट्पाविकिरपनतः । तचथा महामते गङ्गायां नयां वाटुका मीनकच्छपरिद्युमार- 
10 नक्रमहिपर्सिहहस््यादिभिः सं्नोम्यमाणा न कद्पयन्ति न विकल्पयन्ति- संक्षोभ्यामदे न 
वेति निविकत्पाः खच्छा मटन्यपेताः | एवमेव महामते तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां 
खश्रलयातमायज्ञानगद्गानहानदीवलाभिज्ञावरितावादुकाः सर्वतीभकरबाटमीनपरप्रवादिभिः 
संक्षोम्यमाणा न कल्पयन्ति न व्रिकल्पथन्ति । तथागतपूर्वग्रणिहितत्वात्सर्वसुखसमापनत्ति- 
परिपूया सच्चानां न कल्पयन्ति न व्रिकल्पयन्ति | अतस्ते गङ्गानदीवाटुकासमास्तथागता 
15 निविरिष्ठा अनुनयप्रतिघ्रापगतत्वात्‌ ॥ 


तद्यथा मामत गङ्गायां नयां वादका प्रथिवीरक्षणख भावलात्परथिधी, कलपोदाहे 
दह्यमानापि न प्रथिवीखमावं विजहाति । न च महामते प्रथिवी दद्यते तेजोधातुप्रति- 
बद्धत्वादन्यत्र बारप्रधग्जना वितथतापतितया स्तदा दद्यमानां कल्पयन्ति, न च दह्यते 
तद्‌ भ्निहेतु भूतत्वात्‌ । एवमेव महामते तथागतानां धर्मकायो गङ्गानदीवाटकासमोऽविनारी । 
०० तद्यथा महामते नयां गङ्गायां वादका अप्रमाणाः, एवमेव महामते तथागतानां रईम्यालेको- 
ऽप्रमाणः सच्वपरिपाकसंचोदनमुपादाय सर्वबुद्धपरषन्मण्डलेषु प्रसर्प्यते तथागतैः | त्था 
महामते गङ्खायां नद्यां बाटुका न वाटुकाखमावान्तरमारभन्ते, वादुकावसथा एवं बादटुकाः, 
एवमेव महामते तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धानां संसारे न प्रवरृत्तिन निवृत्तिः, भवध्रवृ्यु- 
च्छिनहे तुत्वात्‌ । तद्यथा महामते गङ्गायां न्यां वादका अपकृष्टा अपि न प्रज्ञायन्ते, 
2 प्रक्षिप्ता अपि न प्रज्ञायन्ते, मदामते एवमेव तथागतानां ज्ञानं सखपरिपाकयोगेन न क्षीयते 
न वधते, अरारीरत्वाद्भम॑स्य । शरीरखतां हि महामते नाशो भवति नाररीरवताम्‌ । धर्म- 
श्वाङारीरः । तद्यथा महामते गङ्गायां नयां वालुका निष्पीख्यमाना धघृततैलार्िभिधततैलादि- 
विरहिता, एवमेव महामते तथागताः सदु ःखैर्निष्पीञ्यमाना धर्म॑धालीश्वरश्रणिधान- 
सुखं न विजहति महामते महाकर्णोपेतलात्‌ , यावतसबसचः न निवाप्यन्ते तथागतैः । 
४ तद्यथा महामते गङ्गायां नां वालुकाः प्रवाहानुक्रूलाः प्रवहन्ति नानुदके, एवमेव 
महामते तथागतानां सवबुद्धधभेदेशना निवीणप्रवाहानुकूढा संवते । तेन गङ्गानदी- 
वादटुकासमास्तथागता इ्युच्यन्ते । नायं महामते गलयर्थस्तथागतेषु प्रवर्तते । विनादो 
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महामते गद्य्थो भवति । न च महामते संसारस्य पर्वा कोटिः प्रज्ञायते । अगरज्ञायमाना 
कथं गदयर्येन निर्दक्ष्यामि ? गलयर्थो महामते उच्छेदः । न च ब्रालप्रथग्ज॒नाः संप्रजानन्ति ॥ 
महामतिराह-तयदि भगवन्‌ पूर्वी कोटि प्रज्ञायते सत्वानां संसरताम्‌, तत्कर 
मोक्षः प्र्ञायते प्राणिनाम्‌ ? भगवानाह--अनादिकारप्रपश्चदौकठुल्यविकल्पवासनाहेतुविनि- 
वत्तिर्महामते खचित्तदश्धवादयार्थपरिजञानाद्विकस्पस्याश्रयपरादृ्तिमहामते मोक्षो न नाशः । 
अतो नानन्तकथा महामते किंचित्कारी भवति । विकल्पस्यैव महामते पर्यायोऽनन्तकोटि- 
सिति | न चात्र व्िकस्पादन्यािचित्सच्चान्तरमस्ति, अध्यात्म वा वहिधी वा परीक्ष्यमाणं > 
बुद्धया । ज्ञानज्ेयविविखा हि महामते सर्वधमौः । अन्यत्र खचित्तविकल्पापरिजञानाद्विकल्पः 
परवर्तते, तदवबोधाननिवतेते ॥ 
तत्रेद म॒च्यते- 10 
गद्भायां बाटुकासमान्‌ ये परयन्ति विनायकान्‌ । 
अनागतिनिष्टान्‌ वै ते परयन्ति तथागतान्‌ ॥ ४ ॥ 
गङ्गायां वादका यद्रत्सवदोपैर्विवर्जिताः । 
वाहानुकूढा निलयाश्च तया बुद्धस्य बुद्भता ॥ ८ ॥ 
अय खदु महामतिरबोधिसच्यो महासखः पुनरपि भगवन्तमेतद बोचत्‌-देडायतु 16 
भगवान्‌ , देशयतु मे सुगतस्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धः सर्वधर्माणां क्षणभङ्ग भेदलक्षणं 
चैषाम्‌ । तत्कथं भगवन्‌ सर्वधमीः क्षणिकाः ? भगवानाह -तेन हि महामते श्णु, साधु 
च घुष्ट च मनसिक्ुर्‌ । भापिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसत्वो महास 
भगवतः प्रलश्रौपीत्‌ । भगवांसतस्यैतदवो चत्‌-संधधमीः सर्वधमां इति ,महाम्ते यदूत ` 
कुशलाकुशला: संस्करतासंस्क्रता टौकिकलोकोत्तराः सावचानवद्याः सान्लवानाञ्चवा उपात्ता-% 
नुपात्ताः । संक्षेपेण महामते पश्चोपादानस्कन्ध] थित्तमनोमनोविज्ञानवासनाहेतुकाधित्तमनो- 
मनोविज्ञानवसनापुेबीयप्रथग्जनैः कुशटकरुशटेन परिकःप्यन्ते । समाधिखुखसमापत्तयो 
महामते द्ृषटधर्मह्धखविहारमविन आर्याणां कुटान।स्ञवा इत्युच्यन्ते । कुशकाकुशलाः 
पुनर्महामते यदुत अष्टौ विज्ञानानि । कतमान्वध्ठा { यदृत तथागतगभे ओट्यविक्ञान- 
संदाग्दितो मनो मनोविज्ञानं च पश्च च वि्ञानकायास्तीध्शडुब्णिताः । तत्न महामते % 
पश्च विज्ञानकाया भनोविज्ञानसहिता कुश कुशलक्षणपरंपराभेदभिन्नाः संततिग्रवन्धना- 
मिनरारीराः प्रवक्षमानाः प्रवस्ते । प्रवृद्य च व्रिनश्यन्ति । खचित्तदृरयानवबोधात्छमनन्तर- 
निरेधेलन्यद्वज्ञानं प्रवर्ते । संस्थानाकृतिविेषम्राहकं मनोविज्ञानं पञ्चमिर्विज्ञानकायेः सह 
संप्रयुक्त प्रवते क्षणकालानवस्थायि । तक्षणिकमिति वदामि । क्षणिकं पुनमेहामते 
आलयविज्ञान तथागतगर्मसंशब्दितं मनःसहितं प्रवृत्तिव्िज्ञानवासनाभिः क्षणिकमनास्नव - 30 
वासनाभिरक्षणिकम्‌ । न च वराटप्रथग्जना अवदुध्यन्ते श्षणिकवाद्‌ामभिनिविष्टाः क्षणिका- प 93 
क्षणिकतामिमां सर्वधर्माणाम्‌ । तदनवबोधादुच्छेदद्ध्ा असंस्कृतानपि धमोन्नाशयिष्यन्ति । 
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९.६ खङ्कावतारदूञम्‌ । [६.१० 


असंसारिणो महामते पञ्च विज्ञानकाया अननुभूतसुखदूःखा अनिर्कणेतवः । तथागतगर्भः 
पुनमंहयामते अनुमूतघुखदुःखहेतुसहितः प्रवर्तते निवर्तते च चतस्भिर्वासनाभिः संमूच्छितः। 
न च बाला अवबुध्यन्ते क्षणिकदृष्टिविकल्पवासितमतयः ॥ 
पुनरपर महामते समधारणं कस्पस्थिताः दुवणेवज्ननिनधातुप्राक्तिविशेषा अभङ्गिनः | 
¢ यदि पुनमहामते अभिसमयग्राप्तिः क्षणिका स्यात्‌ , अनाय॑त्वमायीणां स्यात्‌ । न च अनार्थ- 
वमाथाणां भवति । सुवणं चज्ं च महामते समधारणं कल्पधिता अपि तुस्यमाना न 
हीयन्ते न वन्ते । तत्कथं बकैः क्षणिकार्थं विकटप्यते आध्यासिकनबाह्यानां स्पधमीणा- 
मसंधामाष्यकुडाठेः ! 


पुनरपि महामतिराह-यतपुनरेतदुक्तं भगवता-षटपारमितां परिपूर्य बुद्धलमवाप्यत 
10 इति । तत्कतमास्ताः पट्पारमिताः £ कथं च परिरं गच्छन्ति ? भगवानाह-त्रय एते 
महामते पारमितामेदाः । कतमे त्रयः * यदुत टौकिंकल्योकोत्तरटोकोत्तरतमाः । तत्र महामते 
ठोक्िक्यः पारमिता आत्मात्मीय्राहाभिनिवेशाभिनिविष्टाः । अन्तद्रयमप्राहिणो विचित्रभवो- 
पपत््यायतनाथं रूपादिविपयाभिाषिणो दानपारमितां परिपूरयन्ति । एवं सीक्षान्तिवीर्थ- 
व्थानप्रजञापारमितां महामते परिपूरयन्ति बाटाः । अभिन्ञाश्वामिनिर्हैरन्ति ब्रह्मत्वाय । तत्र 
5 लोकोत्तराभिः पारमिताभिः श्रावकप्रलेकबुद्धा निर्वाणम्रादपतिताराया दानादिपर प्रयुज्यन्ते 
यथेव वाखा आत्मुखनिवाणाभिटापिणः । ठोकोत्तरतमाः पुनर्महामते खचित्तदरयविकल्प- 
मात्रप्रहणात्छचित्तद्यावबोधादप्रृत्तेर्विकर्पस्य उपादानम्रहणाभावात्छचित्तरूपलक्षणान- 
भिनिवेशादानपारमिता सवैसचदितसुखाथमाजायते बोधिसच्वानां महासच्वानां परमयोग- 
योगिनाम्‌ । यत्ततरैवालम्बने विकट्पस्याप्रबरृ्तिं शीलयन्ति, तच्छीटं पारमिता च सा 
०0 या तस्येव विकल्पस्याप्रवृत्तिक्षमणता प्राद्यम्राहकपरिज्ञिया, सा क्षान्तिपारमिता | येन वर्थिण 
वरात्रापररात्रं घटते योगानुकूकदर्शनाद्विकल्पस्य व्यावृत्तेः, सा वीरपारमिता । यद्धिकद्य- 
निवृत्तेस्तीव्थनिवांणग्राहापतनं सा ध्यानपारमिता । तत्र प्रज्ञापारमिता यदा खचित्त- 
विकट्पाभावाद्‌ वु द्धप्रविचयात््रतिविचिन्वन्‌ अन्तद्रये न प्रति आश्रयपरावृत्तिू्करम 
विनाद्चतः, खप्रत्यात्मायगतिप्रतिटम्भाय प्रयुज्यते, सा प्रज्ञापारमिता । एता महामते पार्‌- 
25 मिताः. । एष पारमिताथः ॥ 


तत्रेद मुच्यते- | 
यूल्यमनियं क्षणिकं बाठः कल्पेन्ति संस्कृतम्‌ । 
नदीदीपबीजदृष्टन्तैः क्षणिकार्थो विकल्प्यते || ९ ॥ 
निन्यापारं क्षणिकं विविक्तं क्षयवर्जितम्‌ । 
अनुत्पत्तिश्च धमोणां क्षणिका्थं वदाम्यहम्‌ || १० ॥ 





१ ध पूर्वरात्रात्पर" ० पू्वरात्रापर `. 
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-६.१७ 1 ६ क्षणिकपरिबतेः । ९७ 





उत्पच्यसन्तरं भङ्गं न वे देरोमि बालिशान्‌ । 

नैरन्तर्येण भावानां विकल्पः स्पन्दते गतौ ॥ ११ ॥ 

सा विद्या कारणं तेषां चित्तानां संप्रवर्तिकम्‌ । 

अन्तरा किमवस्थासौ याबद्रूपं न जायते ॥ १२ ॥ 

समनन्तरग्रध्वस्तं चित्तमन्यस्मवतेते । 5 
रूपं न तिष्ठते काटे किमाटम्ब्य प्रवस्स्यते ॥ १३ ॥ 

यस्मायत्र प्रवतते चित्तं वितंहेतुकम्‌ । 

न प्रसिद्धं कथं तस्य क्षणभङ्गोऽरधायते ॥ १४ ॥ 

योगिनां हि समापत्तिः सुबण। जिनधातवः | 

आभाखरविमानाश्च अभेचा टोककारणात्‌ ॥ १५ ॥ 10 
स्थितयः प्रा्तिघरमांश्च बुद्धानां ज्ञानसंपद : । 

भिक्षुतरं समयप्राप्तिदृ्टा वै क्षणिकाः कथम्‌ ॥ १६ ॥ 

गन्धवेपुरमायाया रूपा वै क्षणिका न किम्‌ । 

अभूतिकाश्च भूताश्च भूताः केचित्करागताः ॥ १७ ॥ 


इति लङ्कावतारे क्षणिकपचििर्तः षष्ठ; ॥ 


लङ्का, १३ 
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७ नैमोणिकपरिवरतो नाम सप्तमः । 


अथ स्व महामतिर्बोधिसत्त्वो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-अरहन्तः 
पुनभगवता व्याकृता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । अपरिनिर्वाणधर्मकाश्च सच्चास्तथागतते । 
यस्यां च रात्रौ तथागतोऽनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो यस्यां च रात्रौ परिनिर्ृतः । 
¢ एतस्मिन्नन्तरे भगवता एकमप्यक्षरं नोदाहृतं न प्रव्याहृतम्‌ । सदा समाहिताश्च तथागता न 
वितकंयन्ति न व्यवचार्यन्ति । निर्माणानि च निमीय तैस्तथागतकृदयं कुवन्ति । कि 
कारणं च विज्ञानानां क्षणपरंपराभेदलक्षणं निर्दिर्यते £ वज्रपाणिश्च सततसमितं निल्यानु- 
वद्धः । पवो च कोटिन श्रजञायते । निरकृतिश्च प्र्ञप्यते । माराश्च मारकर्माणि च कर्मरेत- 
यश्च । चश्चामाणविका सुन्दरिका प्रत्राजिका यथा धौतपात्रादीनि च भगवन्‌ कमीवरणानि 
10 दरयन्ते । तत्कयं भगवता सवौकारङ्ञता प्राप्ता अग्रहीणिर्दोषैः £ भगवानाक्-तेन हि महामते 
यणु, साधु च छर च मनसिकर । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवनिति महामतिर्वषिसच्लो 
महासच्लो भगवतः प्रयश्रौपीत्‌ । भगवांसस्यैतदवोचत्‌-निरुपधिरेषं निवोणधातुं संधाय 
 बोधिसखचया च चरितनतां प्रोतसाहनार्थम्‌ । सन्ति हि महामते बोधिसचर्याचारिणः 
ईद अन्येषु च बुद्धक्षेत्रेषु । येषां श्रावकयाननिव।णाभिखापरस्तेषां श्रावकयानरुचिन्यावर्तनाषै 
15 महायानगतिग्रोत्ताह नाथं च तनिभितश्रावकाजिमीणकायैव्यौकरोति, न च धर््ताबुदधैः | 
एतत्संधाय महामते श्रावकव्याकरणं निर्दिष्टम्‌ । न दहि महामते श्रावकग्रल्यकबुद्धानां 
केशावरणग्रहाणविदोपो विमुक्ल्यकरसतया । नात्र ज्ञयावरणग्रह्ाणम्‌ । ्ञेयावरणं पुनर्महामते 
धमनेराप्म्यदर्खन विरोषाद्विञुध्यते । ेशावरणं तु पद्रलनैरात्म्यद रोनाभ्यासपर्वकं प्रहीयते, 
मनोविज्ञाननिवृत्तेः । ध्मीवरणव्रिनिर्मुक्तिः पुनराकयविज्ञानवासनाविनिवृततर्विदचध्यति । 
०५ पूवेधमसितितां संधाय अप्ूपैचरमस्य चाभावादू्वप्रहीणिरेवाक्षरैस्तथागतो न वितक्यं न 
विचायं धम देशयति । संप्रजानकारितवादमुषितस्प्रृतिवाच्च न वितर्कयति न विचारयति, 
चतुवासनाभूमिप्रहीणल्वाद्युतिद्वयविगमादेरङ् यावरणद्रयप्रहमणाच्च ॥ 
सप्त महामते मनोमनोविज्ञानचक्रविज्ञान]दयः क्षणिकाः वासनाहेतुवाक्कु्ला- 
ना्ञवपक्षरहिताः न संसारिणः । तयागतमभः पुनमेहामते संतरति निवोणसुखदुःखदेतुकः । 
25 न च बाटप्रृथग्जना अवबुध्यन्ते यून्यताविक्िप्तमतयः । निर्भितनै्माणिकानां महामते 
तथागतानां बज्नपाणिः प्राश्रानुगतो न मौरानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुदधानाम्‌ | 
मलो हि महामते तथागतः स्॒रप्रमाणेन्धियविनिवृत्तः सप्रनाटश्रावकप्रयेकबुद्धतीष्यानाम्‌ । 
द्टधमसुखविहारिणस्तमागच्छन्यभिसमयधर्मज्ञानक्षान्त्या । अतो वज्रपाणिस्तान्नानुबभ्राति । 
स्वै हि निर्भितबुद्धा न कमप्रमवाः। नतेषु तथागतो नचान्यत्र तेभ्यस्तथागतः। 
3 कुम्भकाराकम्बन।दिप्रयोगेणव सत्यकृयानि करोति, रक्षणोपेतं च देशयति, न तु खनय- 
प्रत्यवस्थानकथां खप्रल्यास्मायेगतिगोचरम्‌ । पुनरपरं महामते षण्णां विज्ञानकायानां नितेधा- 





यि | ॥ 


७.५ ] ७ तैर्माणिकपरिवरतैः । ९९ 


च्छेद दष्िमाश्रयन्ति ब्ालप्रथग्जनाः, आल्यानववोधाच्छाश्वतेदष्टयो भवन्ति । खमति- ५ ०५) 
। विकल्पस्य महामते प्रवा कोटिन प्रज्ञायते । खमतिविकल्पस्यैव विनिवृ्तेमोक्षः प्रज्ञायते । 
चतुवांसनाप्रहाणात्सव॑दोषश्रहाणम्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
तरीणि यानान्ययानं च बुद्धानां नासि निर्वृतिः | 
युद्धत्र व्याकृता; स्वे वीतदोषाश्च दिताः ॥ १ ॥ 
. अभिसमयान्तिकं ज्ञानं निस्प्पदिगतिस्तथा | 
्ोसाहना च ठीनानामेतत्संधाय देरितम्‌ ॥ २ ॥ 
यदधैरुत्पादितं ज्ञानं मार्मस्तेरेव देशितः । 
यान्ति तेनैव नान्येन अतस्तेषां न निर्वृति; ॥ ३॥ 10 
भवकामरूपद्र्टीनां वासना वै चतुर्विधा । * 
मनोविज्ञानसंमूता आख्यं च मनःसिताः ॥ # ॥ 
मनोविज्ञाननेत्राचरुच्छेद श्चाप्यनिद्यतः | 
डाश्वतं च अनायन निर्वाणमतिदृष्टिनाम्‌ ॥ ५ | 





स 


इति लङ्कावतारसूत्रे नेमाणिकपरि्ः सप्तमः ॥ 


१ च प्रोत्साहनां च; "7 प्रोत्साहनाच्च {07 प्रोत्छाहना च, २ प भावः {9 भवः, 





प्र 244 ` ८ मांसमक्षणपरिवर्तो नामाएटमः | 


अथ खलु महामतिर्बोधिसल्यो महासच्ो भगवन्तं गाथाभिः परिपृच्छ्य पुनरप्यध्ये- 

पते स्म-देरायत मे भगवांस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबद्धो मांसभक्षणे गुणदोषम्‌ , येन अहं 
च अन्ये च बोधिसच्वा महासत्वा अनागतप्रव्युत्पल्काठे स्वानां ऋव्याद स्लगतिवासना- 

५ वासितानां मांसभोजगृद्धाणां रघतृष्णाप्रहाणाय ध्म देशयाम, यथा च ते क्याद्‌ भोजिनः 
सत्वा विराग्य रसतृष्णां धमरसाहारकाह्घया सवंसच्वेकपुत्रकप्रेमानुगताः परस्परं महामैत्री 
प्रतिकभेरन्‌ । प्रतिलभ्य सर्व॑बोधिसच्वभूमिषु कृतयोग्याः क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
संबध्येरन्‌ । श्रावकप्रलेकबुद्धमूम्या वा विश्रम्य अनुत्तरां ताथागतीं भूमिमुपसपैयेयुः । 
दुराख्यातधर्मैरपि तावद्धगवनन्यतीर्थिकैर्कीकायतदृष्यमिनि विषः सदसतक्षोच्छेद राश्रतवादि- 
10 भि्मसं निवार्यते भक्षयमाणम्‌ । खयं च न मश्ष्यते, प्रागिव कृपैकरसे सम्यक्संबुद्ध प्रणीते 
प्र 5 लोकनयि । तव स्ासने मांसं खयं च भक्षयते, भक्ष्यमाणं च न निवायेते | तत्साधु 
भगवान्‌ सर्बवलोकानुकम्पकः सचसचेकपुत्रकसमदरी महाकारुणिकोऽनुकम्पामुपादाय 
मांसभक्षणे गुणदोपान्‌ देशयतु मे, यथा अहं च अन्ये च ॒बोधिस्वास्तथत्वाय सचेम्यो 
धमं देशयम । भगवानाह-तेन हि महामते शु, साघु च सुष्टु च मनसिकुर्‌ । भाषि- 





15 ष्येऽहं ते । साध भगवन्निति मह।मतिर्वोधिसचखो महासच्यो भगवतः प्रश्रोषीत्‌ ॥ 
। भगवांस्तस्येतदवोचत्‌-अपरिमितेमेहामते कारणेमासं सवमभक्ष्यं कृपात्मनो बोधि- 
| सच्चस्य । तेभ्यस्तूपदे रामात्रं वक्ष्यामि । इह महामते अनेन दीधणाध्वना संसा प्राणिन 
॥| नास््यसौ कश्चित्सत्वः सुकभरूपो यो न मातामूषििता वा श्राता वा भगिनी वा पुत्रो वा 
।॥ दुहिता वा अन्यतरान्यतरो वा खजनवन्धुबन्धू भूतो वा । तस्य अन्यजन्मपरिद्ताश्रयस्य 
9 मृगपद्युपक्षियोन्यन्तभूतस्य बन्धोबन्धुमूतस्य वा सवेभूतात्ममूतानुपागन्तुकामेन सवेजन्तु- 


प्ाणिभूतसेभूतं मांसं कथमिव भक्षं स्या्द्धधमेकामेन बोधिसत्वेन महासच्वेन ? राक्षसस्यापि 
महामते तथागतानामिमां धभेसुधमंतामुपश्र्य उपगतरक्षभावाः कृपाटवा भवन्ति मांसभक्षण- 
विनिवृत्ताः, किमुत धर्मकामा जनाः | एवं तावन्महामते तेषु तेषु जातिपचििर्तेषु सवसा: 
खजनबन्धुभावसंज्ञाः सवससेकःपुत्रकसं्ञाभावनाथ मांसं सवेमभश््यम्‌ । कृपात्मनो 

% बोधिसच्वस्यामक्षयं॑ मांसम्‌ । व्यभिचारादपि महामते मांसं सवेमभक्ष्यं चार्त्रिवतो 
बोधिसच्चस्य । श्रखरोष्टाश्चवठीवद मानुषमांसादीनि हि महामते टोकस्यामक्ष्याणि मांसानि | 
तानि च महामते वीध्यन्तेष्वौरभिका - भक्ष्याणीति कृताः मूल्यहेतोर्वित्रीयन्ते यतः, 
ततोऽपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधिसत्वस्य ॥ 


7१ 246 


शुक्ररोणितसंभवादपि महामते श्युचिकामतामुपादाय बोधिसच्वस्य मांसमभक्ष्यम्‌। ^ 
90 उद्रेजनकरत्वादपि महामते भूतानां भेत्रीमिच्छतो योगिनो मातं सवेमभश्षयं बोधिसत्वस्य | 





१ फप विनाद्य 071 विराग्य "1116}) 183 9886 © च. | 





| 
-८.० ] ८ पांसभक्षणपरिवतः । १०१ 


तच्यापि महामते डोम्लचाण्डाल्केवतंदीन्‌ पिशिताशिनः स्वान्‌ दूरत एव दृष्टा शानः 
प्रभयन्ति भयेन, मरणप्राप्ताशके भवन्ति-अस्मानपि मारयिष्यन्तीति | एवमव महामते 
अन्येऽपि खमूजलसंनिश्वितान्‌ सूक्षमजन्तवो ये मांसारिनो ददानादूरदिव पटुना घ्राणेना- म 9 
प्राय गन्धं राक्षसस्येव मानुषा द्रतमपसषन्ति, मरणसंदेहाशैके भवन्ति | तस्मादपि च 
महामत उद्रेजनकरत्वान्महामेत्री विहारिणो योगिनो मांसमभक्ष्यं बोप्रिस्तच्चस्य अनार्यजनजुष्टं 5 
दुगन्धम्‌ । अकीर्तिकरताद पि महामते आय॑जनविवर्जितल्वा्च मांसमभश्षयं बोधिसत्त्वस्य । 
ऋषिभोजनादारो हि ` महामते आयजनो न मांसशृषिराहारः, इदयतोऽपि बोधिसच्छस्य 
मांसमभश्ष्यम्‌ ॥ 

बरहजनचित्तानुरक्षणतयापि अपवादपरिटिारं चेच्छतः दासनस्य महामते मांस- 
मभक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसच्छस्य । तथां महामते मवन्ति रोके रामनापवाद वक्तारः । किचि 10 
तषां ्रामण्यम्‌, कुतो वा ब्राह्मण्यम्‌ £ यन्नाम पूषर्षिमोजनान्यपास्य कव्यादा इवामिषा- 
हाराः परिप्णक्रश्चयः खभूमिजटसंनिश्रितान्‌ सृक्ष्माख्ासयन्तो जन्त्न्‌ समुत्रासयन्त इमं 
लोकः समन्ततः पंथटन्ति | निहतमेषां श्रामण्यम्‌ , व्वस्तमेषां ब्राह्मण्यम्‌ , नास्ेषां धर्मो न 
विनयः, इलयनेकप्रकारप्रतिहतचतसः शपनमेवापवद न्ति । तस्माद्र द जनचित्तानरक्षणतयापि प २43 
अपवादपरिहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसं सव्रमभक्षयं कृपालनो बोधिस्तस्य | 16 

मृतशवदुमेन्धश्रतिकरूठसामान्यादपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधिसच्वस्य । मृतस्यापि 
हि महामते मनुष्यस्य मांसे दद्यमाने तदन्यप्राणिमांसे च, न कश्िद्रन्धविशेषः । सममुभय- 
मांसयार्दद्यमानयोदगिन्ध्यम्‌ । अतोऽपि महामते शुचिकामस्य योगिनः सर्य मांसमभक्ष्यं 
बोधिसच्स्य ॥ 

इमद्यानिकानां च महामते अरण्यवनव्रस्थान्यमनुष्यावचराणि ग्रान्तानि इायनासना- % 
नयु्यावसतां योगिनां योगाचाराणां मत्रीव्रिदारिणां व्रिद्याधराणां त्रियं साधयितुकामानां 
विद्यास्ाधनमेोक्षविप्रकरत्वान्मटायानसंप्रयितानां कुलपुत्राणां दुःटदुहितृणां च सवेयोग- 
साधनान्तरायकरमिल्यपिं समनुपदयतां महामते खपरातमहितकामस्य मांसं स्वममक्ष्यं बोधि- 
सत्रस्य । रूपाटम्बनविज्ञानप्रययाखाद जनकत्वादपि सवेभूतामभूतस्य कृपाःमनः सरव 
मांसमभद्यं बोधिसचस्य । देवता अपि चैनं परििर्जयन्तीति कृत्वा महामते कृपात्मनः सर्व ® प ‰4१ 
मांसमभक्ष्यं बोधिस्चलय । मुखं चास्य परमदु गन्धि दंहेव तावजन्मनि, इव्यपि कृत्वा महामते 
कृपातमनः स्वं मांसमभक्ष्यं बोभरिसचस्य । दुःखं खपिति, दुःखं प्रतिबुध्यते । पापकांश्च 
तेमहषणान्‌ खप्नान्‌ पद्यन्ति । स्यून्यागारसितस्य चैकाकिनो रहोगतस्य विहरतोऽस्वामनु- 
प्यास्तेजो हरन्ति । उञ्रस्यन्लयपि, कदाचित्संतरस्यन्यपि, संत्रासमकस्माचापचन्ते, आहारे च 
मात्रां न जानाति नाप्यशितपीतखादिताखादितस सम्यग्रसपरिणामपुष्टयादि समासादयति, 
्रिमिजन्तुप्रचुरकुष्टनिदानकोष्ठश्च भवति व्याधिबहुलम्‌, न च प्रतिकूलसंनञां प्रतिलभते । 

१ }प उपसपैयन्ति 01" अपरार्पन्ति. २ षि पेरन्‌, 





१०२ लङ्काबतारसश्रम्‌ । [ ८.० 


पुत्रमा सभेषञ्यवदाहारं दे शयं श्वाहं महामते कथमिव अनायेजनसेवितमायजनविवजितमेव- 
| मनेकटोषावहमनेकगुणविवर्जितमनरषिभोजनप्रणीतमकसप्यं मांससुधिराहारं शिष्येभ्योऽनु- 
| ज्ञाप्यामि 





प 20 अलुज्ञातवान्‌ पुनरहं महामते सवौयैजनसेवितमना्यजनवरिवर्जितमनेकगुणवा्क- 
5 मनेकदोषविवर्जितं सवपृरवंर्वप्रणीतं भोजनम्‌ , यदुत शालियवगोधूममुद्रमाषमस्‌रादिस्पि- 
स्ैलमधुफाणितगुडखण्डमत्स्यण्डिकादिषु समुपपद्यमानं भोजनं कटप्यमिति कृत्वा । न च 
महामते अनागतेऽध्वनि एकेषां मोह पुरुषाणां विविधविनयविकल्पवादिनां ऋन्यादकुल- 
वासितावासितानां रसवष्णान्यवसितानामिदं प्रणीतं भोजनं प्रतिभाष्यते । न तु महामते 
ूवेजिनकृताधिकाराण मवरोपितङ्गराटमूकानां श्राद्धानामविकपानां बहलाना ` शाक्यकुल- 
10 कुलीनानां कुलपुत्राणां कुलदु हितृणां कायजीवितभोगानध्यवसितानामरसगृध्राण।मलोदुपानां 
कृपादट्नां सर्वमूतात्ममूततामुपगन्तुकामानां सवसत्यैकपुत्रकप्रियदरिनां बोधिस्तखानां 
मदास्खानामिति वदामि ॥ 
ह्न 251 मूतप्रय मह।मते अतीतेऽ्नि राजाभूत्सिदसीद। सो नाम । स मांसभोजनाहाराति- 
प्रसङ्खेन प्रतित्तवमानो रसतृष्ण।च्थवस्तानपरमतया मांसानि मानुष्याण्यपि भक्षितवान्‌ । 
16 तनिदानं च मित्रामालक्ञातिवन्धुवगंणापि पस््िक्तः, प्रणव पौरजानपदैः । खराञ्यविषय- 
परिदागाच महद्छसनमासादितवान्‌ मसंदेतोः ॥ 


इन्दरेणापि च महामते देवाधिप प्राप्तेन ( प्रवाभूल्वा ) प्रू्जन्ममांप्तादवाप्तना- 
दोषाच्छवेन रूपमास्थाय कपोतवेपरूपधारी विश्वकमा समभिद्रुतोऽभूत्‌ । तुकायां चात्मान- 
मारोपित आसीत्‌ । यस्माद्राजा अनपराधिभूतानुकम्पकः रिवी दुःखेन महता लम्भितः । 
0 तदेवमनेकजन्माभ्यस्तमपि महामते देवेन्द्र भूतस्य शक्रस्यापि सतः खपरदोषावहनमभूत्‌ , 
प्रागेव तदन्येषाम्‌ ॥ 
अन्येषां च महामते नरेन्द्र भूतानां सतामशरेनापदहतानामटन्यां पयटमानानां सिंद्या 
प 9 सह भेथुनं गतवतां जीवितभयादपदयानि चोत्पादितवन्तः सिंहसंवासान्वयात्कस्माषपाद्‌- 
प्रभृतयो च्रपयुत्राः प्रपजन्ममांसाददोषवासनतया मनुष्येन्द्रमूता अपि सन्तो मांसादा 
० अभूवन्‌ । इहैव च महामते जन्मनि सपतकुटीरकेऽपि प्राम प्र चुरमांसरोल्याद तिप्रसङ्गेन 
निषेवमाना मानुषमंसादा घोरा डाका वा डाकिन्यश्च संजायन्ते । जातिपचिर्ते च महामते 
तयैव मांसरसाध्यवसानतया सिंहव्याव्रद्ीपिवृकतरक्षुमाजौरजम्बुकोद्धकादिप्रचुरमांसाद्‌- 
योनिषु प्रचरतरपिशिताञ्चना राक्षसादि घोरतरयोनिषुं विनिपाद्यन्ते । यत्र विनिपतितानां 
दःखेन मानुष्ययोनिरपि समाप्ते, प्रागेव निर्वृतिः । इत्येवमादयो महामते मांसाददोषाः 
30 श्रामेव निषेवमानानां समुपजायन्ते, विपर्ययाच्च भूयांसो युणाः । न च महामते बारप्रथग्जना 


र वे 








चन क 8 । 


१ जा). पूवो भूत्वा. 
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एतांश्चान्यांश्च गुणदोषाभवनुध्यन्ते । एवमादिगुणदोषद दौनान्महामते मांसं सवंमभक्षय 
कृपात्मनो बोधिसच्स्येति वदामि ॥ 

यदि च महामते मांसं न कथंचन कचन भक्षयेयुः, न तनिदानं घौतिरन्‌ | भ 
मूल्यहेलोर्हिं महामते प्रायः प्राणिनो निरपराधिनो वध्यन्ते खट्पादन्यहेतोः । कष्टं महामते 
रसतृष्णायामतिसेवतां मांसानि मानुषान्यपि मायुषैभक्ष्यन्ते, कि पुनरितरमगपक्षिप्राणि- 5 
संमूतमांसानि । प्रायो महामते मांसरसवृष्णर्तिरिदं तथा तथा जालयत्रमाविद्धं मोह पुरुषैः, 
यच्छाकुनिकरभ्रककैव्तादयः यैचर भूचरजठचरान्‌ प्राणिनोऽनपराधिनोऽनेकम्रकारं मूल्य- 
हेतोरविशषसन्ति । न चैषां महामते विंकंनीकृतरूक्ष चेतसां राक्षसानामिव गतधृणानां 
कदाचिदपि प्राणिषु प्राणिसंज्ञया घातयतां भक्षयतां न ध्रणोत्पद्यते ॥ 

नच महामत अकृतकमकास्तिमसंकस्पितं नाम मा कल्प्यमांस्त॒ यदु पादाय 10 
अनुजानीयां श्रावकेभ्यः। भविष्यन्ति तु पुनमहामते अनागतेऽध्वनि ममेव शासने 
प्र्रजिल्वा राक्यपुत्रीयवं प्रतिजानानाः कापायध्वजधारिणो मोहपुख्पा मिध्यावितकोपहत- 
चेतसो विविधविनयविकल्पवादिनः सत्कायदटरष्ियुक्ता रसतृष्णाच्यवत्तितास्तां तां मंसिमक्षण- ` प्न ०४4 
हेत्वामासां प्रन्यविष्यन्ति । मम चाभूताभ्याल्यानं दातव्यं मष्यन्ते । तत्तद ्थोत्पत्तिनिदाने 
कर्पयित्वा वक्ष्यन्ति-ईयमर्थोत्प ्तिरस्मिनिदाने, भगवता मां्षभोजनमनुङ्खातं कल्प्यमिति । 15 
प्रणीतभोजनेषु चोक्तम्‌, खयं च किट तथागतेन परिभुक्तमिति | न च महामते 
कुत्रचिद्सुत्रे प्रतिसेवितम्यमिलनुक्गातम्‌ , प्रणीतभोजनेषु वा देशितं कटप्यमिति ॥ 

यदि तु महामते अनुज्ञ तुकामता मे स्यात्‌, कल्प्यं वा मे श्रावकाणां प्रतिसेवितुं 
स्यात्‌ नाहं भेत्रीवरिहारिणां योगिनां योगाचाराणां ईइमडानिकान। महायानसंप्रितानां 
कुलपुत्राणां कुलद्ष्ितृणां च सवेसच्चेकपुत्रकसंज्ञाभावनाथं सवामांसमक्षणग्रतिपेधं कुयाम्‌ , 
कृतवांश्च । अस्मिन्‌ महामते धर्मकामानां कुटपुत्राणां कुलदुहितृणां च सवेयानसंप्रथितानां 
दमश्ानिकानां भेत्रीविहारिणामारण्यक्ानां योगिनां योगाचाराणां सवयोगसाधनाय सव- 
सेकपुत्रकसंज्ञाभावनाथं सवेमांसप्रतिषेधम्‌ ॥ 

तन्न तत्न देडनापाटे रिक्षापदानामनुप्र्विन्धं निःश्रेणीपदविन्यासयोगेन त्रिकोरटिं प 5 
बद्भूा न तदुदिर्य कृतानि प्रतिषिद्धानि । ततो दशप्रकृतिग्रतान्यपि मांसानि प्रतिषिद्धानि । % 
इह तु सूत्रे सवण स्वं सर्वथा स्वै निर्पायेन सव प्रतिषिद्धम्‌ | यतोऽहं महामते 
मांपभोजनं न कस्यचिदनुज्ञातवान्‌, नानु जानामि, नालुङ्ञास्यामि । अकल्प्यं महामते 
प्र्रजितानां मांसमोजनमिति वदामि । यदपि च महामते ममाभ्याख्यानं दातव्यं मेस्यन्ते 
तथागतेनापि परिभुक्तमिति, तदन्येषां महामते मोहपुरुषाणां खकमेदोषावरणावृतानां 
दीधरात्नमनर्थायाहिताय संवतेके भविष्यति । न हि महामते आयश्रावकाः प्राङृतमनुष्या- 
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हारमाहरन्ति, कुत एव मांसरुषिराहारमकल्यम्‌ । ध्माहारा दहि" एदामते मम श्रावकाः 
प्रसयेकयुद्धा बोधिसत्चाश्च नामिषाहाराः, प्रागेव तथागताः । धर्मकाया हि महामते तथा- 
| गता धम।हारव्थितयो नामिपकाया न सर्वामिषाहारस्थितयो वान्तसर्वभवोपकरणतष्णैषणा- 
प ४6 वासनाः स्चशादोपवासनापगताः सुविसुक्तचित्तप्रज्ञाः सभक्ञाः सदार्ञिनः ससचचैकपुत्रक- 
5 समद रिनो महाकारगिकाः । सोऽहं महामते सवैसचचैकपुत्रकसंशञी सन्‌ कथमिव खपुत्र- 
मसिमलुज्ञास्यामि परिभोक्तं श्रावकेम्यः, कुत एव खयं परिभोक्तम्‌ ‡ अनुज्ञातवानस्मि 

्रावकेभ्यः खय वा परिमुक्तत्रानिति महामते नेदं स्थानं विदयते ॥ 





तत्रेदमुच्यते - 
मद्यं मांसं पटा 4 न भक्षयेयं महा मून । 
10 बोधिसच्यमहासखमापद्धिर्जिनपुगरैः ॥ १ ॥ 
अनायजुष्टदुगेन्धमकीर्तिकरमेव च । 
कभ्याद्‌ भौजनं मांसं ब्ह्भश्षयं महामुन ॥ २ ॥ 
मद्ष्यमाण चय द्रोपा अभ्येतु गुणाश्च ये| 
महामते निबोध चं थ दोषा मसिभन्षणे || २ ॥ 
क वाजन्याद्वभिचाराच युक्रशोणितसंमव्रात्‌ | 
उद्वे जनीथं भूतानां सोमी मांसं विवजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मासानि च पलाष्ट्रूश्च मद्यानि विविधानि च| 
गृञ्जनं कल्युनं चेव योगी निलयं विव्रजयेत्‌ ॥ "+ ॥ 
म्रक्षणं वजयेत्तेलं शाल्यविद्धेषु न खेत । 

न ॐ चिद्राच्छिद्ेषु स्वानां यच्च स्थानं महद्भयम्‌ ॥ ६ ॥ 
आदाराजायते दः संकर्पो दपसंभवः । 
संकस्पजनितो रागस्तस्मादपि न भक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
संकसपाजायते रागधित्तं रागेण मृद्यते । 
मूढस्य संगतिभेवति जायते न च मुच्यते ॥ ८ ॥ 


£ 


25 लाभाथं हन्यते स्यो मांसां दीयते धनम्‌ | 
उभौ तौ पापकमाणौ पच्येते रौरवादिषु ॥ ९ ॥ 
योऽतिक्रम्य मुनेवक्यं मांसं भक्षति दुर्मतिः । 
रोकद्यविनादाथं दीक्षितः राक्यरासने ॥ १० ॥ 
ते यान्ति परमं घोरं नरकं पापकर्गेणः। ` 

3 रौरवादिषु रोदे पच्यन्ते मांसखादकाः ॥ ११ ॥ 
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त्रिकोटिशुद्धमांसं वे अकल्पितमयाचितम्‌ । 

अचोदितं च नेवासति तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

मांसं न भक्षयेधोगी मया बुद्धेश्च गर्हितम्‌ । 

अन्योन्यभक्षणाः सखा: कन्यादकुरसंभवाः ॥ १३ ॥ 

दुगैन्धिः कुत्सनीयश्च उन्मत्तश्वापि जायते | 6 
चण्डार्पुक्रसकरुटे डोन्तरेपु च पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 

डाकिनीजातियोन्याश्च मांसादे जायते वुटे | 

राक्षसीमाजीरयोनौ च जायतेऽसौ नरोऽधमः ॥ १५ ॥ 

हस्तिकश्षये महामेधे निवोणाङ्खटिमालिके । 

लङ्कावतारसूत्रे च मया मांसं विवर्जितम्‌ ॥ १६ ॥ 10 
युदधैश्च बोधिसचचेश्च श्रावकरैश्च विगर्हितम्‌ । 

खादते यदि नैकंज्यादुन्मत्तो जायते सदा ॥ १७ ॥ 

ब्राह्मणेषु च जयेत अथ वा योगिनां कुदे । 

प्रज्ञावान्‌ धनवांश्चैव मांसादानां विवजनात्‌ ॥ १८ ॥ 

दृष्टश्चतविशङ्काभिः सव॑ मांसं विवजेयेत्‌ । 15 
तार्किका नावबुध्यन्ते ऋ्याद कुलसंभवाः ॥ १९ ॥ 

यथेव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भवेत्‌ । 

तथेव मांसमया्या अन्तरायकसरो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

वक्ष्यन्त्यनागते काठे मांसादा मोहवादिनः | | 

कल्पिक निरवद्यं च मांसं बुद्रानुवरणितम्‌ ॥ २१॥ 20 
भेषञ्यं मांसमाहारं पुत्रमांसोपमं पुनः । 

मात्रया प्रतिकूठं च योगी पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ प 9 
मैत्रीविहारिणां निलयं सवथा गर्हितं मया | 

सिंहल्याघ्रवृकायेश्च सह एकत्र संभवत्‌ ॥ २३ ॥ 

तस्मान भक्षयेन्मांसमुद्रेजनकरं नृणाम्‌ । | ‰ 
मोक्षधर्मविरुद्धत्वादायौणामिष वै ध्वजः | २४॥ 
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इति लङ्काबतारात्सवैबुद्धप्रवचनहृदयान्मांसभक्षणपसिर्तोऽ्टमः ॥ 
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९ धारणीपरिवतों नाम नवमः | 
अथ खटु भगवान्‌ महामतिं बोधिसच्वं महास्छमामन्रयते स्म-उद्भृह तवं महामते 
ठङ्कावतारे मन्रपदानि यान्यतीतानागतप्रद्युत्पनैबुद्धे भगवद्धिभीषितानि, भाषन्ते, भाषिष्यन्ते 
च | अहमप्येतर्हिं भाषिष्ये धमभाणकानां पस्रहायेम्‌ । तथा । तुदरे २। दुदर २। 
5पट्ेर्‌ | कटे २। अम्े२। विमले २ । निभेर्‌। हिमेर। वमे २।क्ठे २ | कटे २। 
अट्ेम््रे | वटे तुदरे । जष्ेस्पु्रे। कटे | च्ट्ेप्टे। दिमे २ । चले २। पचे पचे। 
बन्धे २ । अश्वे मश्च | दृतारे २1 प्रतार २ । अक्के | सै । चक्रे । दिमेर२। 
हिमे२।दुदुट्‌द्‌। ५ ।इड़डइड्‌। ४ ।रुरुरुरु। ४।फफुफुफु। ४। खाहा॥ 
इमानि महामते मत्रपदानि रङ्कावतारे महायानसूत्रे । यः कश्चिन्मष्ामते कुलपुत्रो 
10 वा कुलदुहिता वा इमानि मत्रपदन्युद्रहीष्यति धारयिष्यति धाचयिष्यति पयेवाप्स्यति, 
न तस्य कंश्चिदबतारं लप्स्यते देवो वादेवी वानागो वानामीवा यक्षोवा यक्षीवा 
असुरो वा अषुरी वा गष्डो वा गर्डी वा किनरो वा किंनरी वा महोरगो वा महोरगी 
वा गन्धर्वो वा गन्धर्वी वा भूतो वा भूती वा कुम्भाण्डो वा कुम्भाण्डी वा पिशाचो वा 
पिञ्चाची वा ओस्तारको वा ओसतारकी वा अपस्मारो वा अपस्मारी वा राक्षसो वा राक्षसी 
15वा डाको वा डाकिनी वा ओजोहासे वा ओजोहायी वा कटप्रूतनो वा कटप्रतनी वा 
अमनुष्यो बा अमनुष्यी वा, सर्वं तेऽ्वतारं न र्प्स्यते । स चद्विपमम्रहो भविष्यति, 
सोऽस्या्टोत्तररातामत्रितेन रोदन्‌ कऋन्दन्तो कं दिशं द्षट्रा यास्यति ॥ 
पुनरपराणि महामते मनच्रपदानि भाषिष्ये । तद्यथा--पग्रे परद्मदेवे । हिने हिनि 
हिने । चु चले" चु॒॑चुले । फटे फुट फटे । युटे घुले युल युले । धके धुल धुले । 
%0 पले पल पठे । मुञ्चे २ । छिन्दे भिन्दे ज्ञे मर्द प्रमदे दिनकरे खाहा ॥ 
दमानि महामते मन्रपदानि यः कश्चित्कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा उद्रूहीष्यति धार- 
यिष्यति वाचयिष्यति पर्यवाप्स्यति, तस्य न कश्चिदवतारं रप्सयते देवो वा देवी वा नागो वा 
नागी वा यक्षो वा यक्षी वा अघुरो वा असुरी वा गरुडो वा गरुडी वा किनते वा किनरी 
वा महोरगो वा महोरमी वा गन्धर्वो वा गन्धर्वी वा भूतो वा भूतीवा कुम्भाण्डो वा 
2 कुम्भाण्डी वा पिज्चाचोवा पि्ञाची वा ओस्तारको वा ओस्तारकी वा, अपस्मारे वा 
अपस्मारी बा, राक्षसो वा राक्षसी वा, डाको वा डाकिनी बा, ओजोहरो वा ओजोहरी बा, 
केटप्ूतनो वा कटयप्रूतनी वा, मनुष्यो वा मनुष्ी वा, सर्वै तेऽवतारं न प्यते | य इमानि 
मन्रपदानि पठिष्यति, तेन टङ्कावतारसूत्रं पठितं भविष्यति । इमानि भगवता मन्रपदानि 
भाषितानि राक्षसानां निवारणाथेम्‌ ॥ 
0 इति रङ्कावतारे धारणोपरिवर्तो नाम नवमः ॥ 


~ -----*~ॐ>(-~ - ` क 
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१० सगाथकम्‌ । 


रय खलु मदामतिर्बोधिसखो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ 
उत्पादभङ्गरषटितो कोकः खेपुष्पसंनिभः । 
सद सन्नोपलन्धोऽयं प्रज्ञया कृपया च ते ॥ १ ॥ 
शाश्वतेच्छेदर्व॑ज्यश्च लोकः खमप्रोपमः सदा । 6 
सदसनोपलन्धोऽयं प्रज्ञया कृपया चते॥२॥ 
मायोपमाः सर्वधरश्ित्तविज्ञानवजिताः । 
सदसनोपटग्धास्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ ३ ॥ 
धर्मपुद्रनेरार््यं क्ंशङ्ञेयं च ते सदा | 
विद्धमनिमित्तेन प्रज्ञया कृपया च ते ॥ ४ ॥ 10 
न निर्बीसि न निर्वाणे न नि्बाणं त्वयि सितम्‌ । 
ुद्धिगोद्धव्यरहितं सदसतपक्षवजितम्‌ ॥ "^ ॥ 
ये पदयन्ति मूरनिं शान्तमेवमुत्पत्तिवजितम्‌ । 
ते भवन्दयनुपादाना इहामुत्र निरञ्जनाः ॥ ६ ॥ 
मृगतृष्णा यथा ग्रीन स्पन्दते चित्तमोहनी । 15 
मृगा गृह्णन्ति पानीयं वस्तु तस्य न विद्यते ॥ ७ ॥ 
एवं विक्ञानवीजोऽयं स्पन्दते दृष्टिगोचरे । 
बाला गृह्णन्ति जायन्तं तिभिरं तेमिरा यधा ॥ ८ ॥ 
ध्याता ध्यानं च ध्येयं च प्रहाणं सल्यदशेनम्‌ । 
कल्पनामात्वरेदं यो बुध्यति स मुच्यति ॥ ९ ॥ 
असारका इमे धमा मन्यनांयाः समुव्यिताः । 
साप्यत्र मन्यना सून्या यया शून्येति मन्यते ॥ १० ॥ 
जखवृक्षच्छायासदशाः स्कन्ध विज्ञानपश्चमाः । 
मायाखप्नोपमं दृदयं विङ्गघ्या न विकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मायावेताटयत्राभं खम्रं विचयद्धनं सदा । 
तरिसंततिव्यवच्छिन्नं जगत्पद्यन्‌ विमुच्यते ॥ १२ ॥ 
अयोनिशो विकस्पेन विज्ञानं संप्रवतेते । 
अष्टधा नवधा चित्रं तरंगाणि महोदधौ ॥ १३ ॥ 
-रन्छम्नब 4 ४७. £: १९ {€ जालण् 122) कोल) 18 10॥ 
४ [0५14 ग ध)€ ५१४ १.१ 
लद्कावतारसून्रोक्तं गाधारननमयं णु । 
महायाननये चित्रे टष्टिजाखविघातनम्‌ ॥ 
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१०८ लङ्कावतार सूम्‌ । [ १०.१४. 
वासनेन्रंहितं निलयं वुद्ा मूढं स्थिराश्रयम्‌ । 
त 260 भमते गोचरे चित्तमयस्कान्ते यथायपम्‌ ॥ १४ ॥ 
आश्रिता सवभूतेषु गोत्रभूसतर्ववर्जिता । 
निवतेते ज्रियामुक्ता ज्ञानज्ञेयविव्जिता ॥ १५ ॥ 
6 मायोपमं समाधिं च दशमूमिविनिर्गतम्‌ । 
पर्यय चित्तराजानं संज्ञाविक्ञानवर्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पराटृत्तं यदा चित्तं तदा तिष्ठति शाश्रतम्‌ | 
विमाने प्रसंकाशे मायागोचरसंभवे ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो मवल्यनाभोगचरिं गत; | 
५४ करोति संखकायाणि विश्वरूपामणिर्थेथा ॥ १८ ॥ 
सस्कृतासं्कृतं नासि अन्यत्र हि विकल्पनात्‌ । 
बाटा गृरृन्ति च्छटा बन्ध्याः खनने यथा सुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
नेःखामान्यमनुत्पादो पुद्रटः स्कन्धं संतति; । 
प्रल्यया धातवो जया दयून्यता च मवाभवम्‌ | २० ॥ 
15 उपायदेशना म॑ नाहं देशेमि रक्षणम्‌ | 
बाला गृहन्ति भावेन लक्षणं रक्ष्यमेव च ॥ २१ ॥ | 
सवस्य वेत्ता न च सर्ववेत्ता 
सवस्य मध्ये न च सर्धूमस्ति | 
बाला विकल्येन्ति बुधश्च रोको 
90 न चापि बुघ्यामि न च बोधयामि ॥ २२॥ 
प ४9 रज्ञप्तिनाममात्रेयं क्षणेन न विदयते | 
स्कन्धाः केशोण्डुकाकारा यत्र वाटैिकप्यते ॥ २३ ॥ 
नाभूत्वा जायते किचित्रलययैर्न विनद्यते | 
वन्ध्यादुताकाशपुष्पं यद्‌ा पस्यति संस्कृतम्‌ । 
५ तद्‌ प्राह च प्राद्यं च रान्ति दृष्टा निवर्ते ॥ २४ ॥ 
नाहं निर्वामि भावेन क्रियया लक्षणेन चं | 
विकल्पे तुविन्ञाननिवृ्तर्निबृतो ह्यहम्‌ । 
( न विनस्यति लक्षणं यत्र बाभिर्विकल्यते ) | २५॥ 
यथा क्षीणे महोप तरंगाणामसंभवः । 
न तथा विज्ञानवैचित्यं निरुद्धं न प्रवर्तते ॥ २६ ॥ 
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-१०.३९ | १९ संगाथकम्‌ । १०९ 


दून्याध्च निःखखभावाश्च भायोपमा अजातकाः | 
पदसन्तो न विद्यन्ते भावाः खप्नोपमा इमे ॥ २७ ॥ 
खभावमेकं देदोमि तर्कबिज्ञप्तिवर्जितम्‌ । 
आर्याणां गोचरं दिव्यं खमभावद्वयवर्जितम्‌ ॥ २८ ॥ 
खद्योता इव मत्तस्य यथा चित्रा न सन्ति च| 8 
टदयन्ते धातुसंश्नोभादवं रोकः खभावतः ॥ २९ ॥ 
तृणकाएकय्छषु यथा माया विराजते | 
न चासौ विद्यते माया एवे धमाः खमावतः ॥ ३० ॥ 
न प्राहकोन च प्रां न बन्ध्यो न च बन्धनम्‌ | 
मायामरीचिसंदय खप्रा्यं तिमिरं यथा| ३१॥ 19 
यदा पस्यति तच्चार्थी निर्विकल्पो निरज्ञनः । 
तदा योगं समापनो द्रक्ष्यते मां न संशयः ॥ ३२ ॥ 
न ह्यत्र काचिद्विज्ञपिनमे यद्रन्मरीचयः । 
एवं धमाोन्‌ व्रिजानन्तो न किचिध््रतिजानति ॥ ३३ ॥ 
सदसतः प्रलयेषु धमाणां नास्ति संभवः । 16 
श्रान्तं त्रेधातुके चित्तं विचित्रं च्यायते यतः ॥ २३४ ॥ 
खप्रं च लोकं च समख्लभावं 
रूपाणि चित्राणि दहि तत्र चापि। 
टद्यन्ति गों स्परिशं समानं 
देहान्तं सोक्रगुर क्रियां च | २९ | 20 
चित्तं हि त्रैधातुकयोनिरेत- 
द्रान्तं हि वित्तमिहमत्र दृस्यते । 
न कल्पयेठोकपसत्त एषा- 
मेतादरी खोकगतिं विदित्वा ॥ ३६ ॥ 
संभवं विभवं चैव मोहात्पदयन्ति बालिशाः । 25 
न संभवं न विभवं प्रन्नायुक्ती विप्यति ॥ ३७ ॥ 
अकनिष्ठभवने दिव्ये सवपापविवर्जिते | 
निर्विकल्पाः सदा युक्ताश्चित्तचेत्तविवर्जिताः ॥ ३८ ॥ 
बटाभिज्ञायरिग्राप्ठाः तव्समाधिगर्तिगताः । 
तत्र बुध्यन्ति संबुद्धा निमित स्विह बुध्यते ॥ ३९ ॥ 30 
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१११ लङ्काबतारस्‌त्रम्‌ । [ १०.४०- 


| निर्माणकोय्यो द्यमिता बुद्धानां निश्चरन्ति च । 

| सर्वत्र बालकाः शण्वन्ति धर्मं तेभ्यः प्रतिश्रुत्वा (१) ॥ ४० ॥ 
आदिमध्यान्तनिमंक्ते भावाभावविवजितम्‌ । 
न्यापिनमचलं डुद्धमचित्रे चित्रसंभवम्‌ ॥ ५१ ॥ 

6 विज्ञपिगो्नसंछनमालीनं सवेदेहिनाम्‌ । 

श्रन्तेश्च विद्यते माया न माया ्रान्तिकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चित्तस्य मोहेनाप्यस्ति यक्किचिदपि विद्यते । 
खभावद्रयनिबद्धमाठयविज्ञाननि्मितम्‌ । 

प 210 लोर्वः विज्ञपिमात्रं च दष्ौधं धमपुद्रलम्‌ ॥ ४२ ॥ 

19 विभाव्य लोकमेवं तं पराव्त्तो यदा भवेत्‌ । 
तदा पुत्रो भवेन्मह्यं निष्पनेधमवतेकः ॥ ४४ ॥ 
उष्णद्रवचलकटिना धमा बाटेविकन्पिताः । 
असदरूत॑समारोपो नास्ति क्षयं न लक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अष्टद्न्यकमेतत्त कायसंस्थानमिन्द्रियम्‌ ) 

16 रूपं कल्पन्त वै बाटा रान्ताः संसारपञ्जरे ॥ ४६ ॥ 
हेतग्र्यय॑सामम्या बाटाः कल्पन्ति संभवम्‌ । 
ञ्जजानाना नयमिदं भ्रमन्ति त्रिभवाव्ये ॥ ४७ ॥ 
सभ्रभावाखमावा च वचनमपि चृणाम्‌ । 
कसपनाच्चापि निमीणं नासि खमरोपमं भवम्‌ । 

प्र ‰ + # # # परीक्षेन संसरेनापि निबोयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
चित्तं विचित्रं बीजाख्यं स्यायते चित्तगोचरम्‌ । 
ल्यातौ कल्पन्ति उत्पत्ति बाटाः कल्पदये रताः ॥ ४९ ॥ 
अज्ञान तृष्णा कम च चित्तचैत्ता न मारकम्‌ । 
प्रवक्षति ततो यस्मात्पारतन्यं हि तन्मतम्‌ ॥ ५० ॥ 

५ ते च कल्पन्ति यद्रस्तु चित्तगोचर विभ्रमम्‌ । 
कस्पनायामनिष्पन्नं मिथ्याश्रान्तिविकलिपतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चित्तं प्रययसंबद्धं प्रवतेति दारीरिणाम्‌ । 
प्रययेभ्यो विनिर्मुक्तं न पद्यामि वदाम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रययेभ्यो विनिर्मुक्तं खलक्षणविवजितम्‌ । 

ष न तिष्ठति यदा देदे तेन -मद्यमगोचरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


१ पृ श्छमारोपा णः °्समासेपो. २ पपि 'सामम्यात्‌ 0 साम्या, ३ प भाजानान 
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राजा श्रष्ठी यथा पत्रान्‌ विचित्रेमृगसाद्दौः । 

प्रलोभ्य क्रीडति गृहे वने मरगसमागमम्‌ ॥ ५४ ॥ 

तथाहं लक्षणैश्चित्रैधमाणां प्रतिबिम्बकैः | 

प्रयात्मवे्यां हि सुतां भूतकोटिं वदाम्यहम्‌ ॥ ५५ ॥ 

तरंगा ह्यदभेयद्रत्पवनप्रल्योदिताः । # 
नृलयमानाः प्रवतन्ते व्युच्छेद श्च न विद्यते ॥ ५६ ॥ 

आरयौघस्तथा निलयं विषयपवनेरितः | प 99 
चित्रेस्तरंगविक्ञानैगल्यमान: प्रतते ॥ ५५ ॥ 

प्रा्यम्राहकभावेन चित्तं नमति देहिनाम्‌ । 

दृदयस्य क्षणं नास्ति यथा बादैर्विकलप्यते ॥ ५८ ॥ 10 
परमाटयविज्ञान विज्ञ्ठिराटय पुनः| 

प्रादय प्राहकापगमात्तथतां देडायाम्यहम्‌ ॥ ५९ ॥ 

नास्ति स्कन्परेष्यात्मा न सच्ो न च पुद्रटः । 

उत्पद्यते च विज्ञानं विज्ञानं च निरुध्यते ॥ ६० ॥ 

निस्नोनतं यथा चित्रे दरयते न च विधते | 15 
तथा भवेषु भावववं टरद्यते न च विद्ते ॥ ६१ ॥ 

गन्धवेनगरं यद्यथा च मृगतृष्णिका । 

टस्य स्याति तथा नियं प्रज्ञया च न विदयते | ६२ ॥ 

प्रमाणेन्ियनिवृत्तं न कार्य नापि कारणम्‌ । 

बुद्धिवोद्धभ्यरहितं खक्ष्यलक्षणवर्जिंतम्‌ ॥ ६३ ॥ 20 
स्कन्धान्‌ प्रतीय संबुद्धो न द्रष्टः केनचित्कचित्‌ । 

यो न दृटः कचिक्ेन कुतस्तस्य तरिमावना ॥ ६४ ॥ 

प्रलययेर्हेतुटशन्तैः प्रतिज्ञा कारणेन च | 

खप्रगन्धवैचक्रेण मरीच्या सोमभास्करः ॥ ६५ ॥ ति 93 
अटश्यं कुलादिदरश्रन्तेसत्पर्चिं वादयाम्यहम्‌ | 95 
खप्रविभ्रममायाच्यं चून्यं त्रे कल्पितं जगत्‌ ॥ ६६ ॥ ` 

अनाश्रितश्च त्रैलोक्ये अध्यात्मं च वहिस्तथा । 

अनुत्पनं भवं दृष्ट क्षान्यनुत्पत्ति जायते ॥ ६७ ॥ 

मायोपमसमा्धिं च कायं मनोमये पुनः । 

अभिज्ञा वरिता तस्य बरखा चित्प चित्रिता ॥ ६८ ॥ 30 
भावा येषां द्यनुत्पनाः यन्या वे अखमावदः । 

तेषामुत्प्यते रान्ति: प्रययेश्च निष्यते ॥ ६९ ॥ 
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खङ्का्तारसत्रम्‌ । [ १०.५०. 


चित्तं हि ल्याति चित्तस्य बहिधौ ख्याति रूपिणः । 
अन्यन्न विद्यते दृदयं यथा बकेर्विकल्प्यते | ७० ॥ 
संकला बुद्धिम्बं च भूतानां च विदारणम्‌ । 
अधिष्टन्ति जगचित्रं प्रज्ञघ्या वै सुशिक्षिताः ॥ ७१ ॥ 
देहः प्रतिष्ठा भोगश्च प्राद्यविज्ञप्ठयक्लयः | 

मन उद्रह विज्ञप्तिविकस्पो ब्राहकाख्यः ॥ ५२ ॥ 
विकल्पश्च विकल्प्यं च यावच्वक्षरगोचरम्‌ । 

तावत्त्वं न परयन्ति तार्किकास्तकविभ्रमात्‌ ॥ ५३ ॥ 
नैःखभाव्यं हि भावानां यद्‌ा बुध्यन्ति प्रज्ञया । 

तदा विश्रमति योगी आनिमित्त्रतिषितः ॥ ७४ ॥ 
मसिम्रक्षितको यद्रदर्यते बुकुटोऽचुरैः । 

स॒ एवायमजानानेंबाडेयानत्रयं तथा ॥ ७५ ॥ 

न द्यत्र श्रावकाः केचिनास्ति प्रयेकयानिकाः । 
यच्ैेतदृद्यते रूपं श्रावकस्य जिनस्य च । 
निमाणं देशयन्यते बोधिस्तचचाः करष।तमकाः ॥ ७६ ॥ 
विज्ञप्षिमात्र त्रिभवं खमभावद्रयकन्पितिम्‌ | 

पराव्ृत्तस्तु तथता धम॑पुद्वलसंचरात्‌ ॥ ५५ ॥ 
सोमभास्करदीपार्चिभूतानि मणयस्तथा । 

निर्विकल्पा: प्रवतन्ते तथा बुद्धस्य बुद्धता ॥ ७८ ॥ 
केदोण्डुक यथा भिय्या गद्यते तेमिरेरजनैः । 

तथा भावविकल्पोऽयं मिथ्या बाढेर्विकल्प्यते ॥ ७९ ॥ 
सितिभङ्गोत्पत्तिरहिता निलयानिदयविवर्जिताः । 
संेराव्यवदानाघ्या भावाः केडोण्डुकोपमाः ॥ ८० ॥ 
पुत्तठिकं यथा कश्चित्कनकाभं पदयते जगत्‌ । 

न द्यस्ि कनकं तत्र भूमिश कनकायते ॥ ८१ ॥ 
एवं हि दूषिता बाटाशित्तचैततेरनादिकैः । 
मायामरीचिप्रभव भावं गृह्णन्ति त्वतः ॥ ८२ ॥ 
एकनीजमबीजं च समद्रैकं च बीज्कम्‌ । 
पवनबीजकमप्येतचित्तं पर्यथ चित्निकम्‌ ॥ ८३.॥ 
एकं बीजं यदा ड्ुद्ध परावृत्तमबीजकम्‌ । 

समं हि निर्विकल्पत्वादुदधेकाजन्मसंकर ¦ । 

नीजमावहूते चित्रं सवेनीजं तदुच्यते ॥ ८४ ॥ 
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न दयत्रो्पयते किचित्प्र्येम निस्ष्यते | 
उत्पद्यन्त निरुध्यन्ते प्रयया एव कलिता ॥ ८५ ॥ 
प्रज्ञधिमात्र त्रिमद नास्ति वस्त॒ खभावत; | 
प्रहपिवस्तुभावेन कल्पिष्यन्ति तारकित: ॥ ८६ ॥ 
भावखभावजिज्ञासा न ट भरान्तििवामत | 6 
भावरखभावानुत्पत्तिरवं दृष्ट विरष्यते ॥ ८५७ ॥ 
न माया नाम्ति्ताधम्याद्रावानां कथ्यतेऽम्तिता | अ 
वितथादुव्रियुत्सदसचान्तेन मायोपमाः स्मृताः ॥ ८८ ॥ 
न चोत्पद्या न चोपननाः प्रल्ययोऽपििं न केचन । 
संविचन्ते क्रचित्तन व्यवहार तु चय्यतं ॥ ८९ ॥ 10 
न भङ्गीतपादसंरेखः प्रययानां निवार्यते | 
यत्तु घाटा वरिकलपनत प्रलयः रौनित्रार्यते ॥ ९० | 
न खभावो न विज्ञधिनं वस्त न च आयय; | 
वेर्विकल्पिता पेते बश्चभूतैः कतार्विक्रैः ॥ ९  ॥ 
चित्तमात्रं यदा टक प्रपस्यन्ति जनाजा; | 
तदा नैवाणिकं कायं ज्रियादस्कारवर्जितम। | 
रभन्त त बटामिद्गावदितंः सद स॑युतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सवरूपावभासं दि यदा चित्तं प्रतरते | 
नात्र चित्तं न ख्पाणि भान्तं चित्तमनादिकम्‌ ॥ ९ २ ॥ 
तदा योगी दनाभार्‌। प्रज्ञया प्यते जगते | क्र 
निमित्तं वस्ुकरि्ञपतिमनोविस्पन्दितं च यत्‌ | 
अतिक्रम्य तु पुत्रा मे निर्विकव्पाश्चरन्ति ते ॥ ९४ ॥ 9 
गन्धवेनगर्‌ं माया केशोण्डुकः मरीचिका । 
असव्याः सलतः ख्यान्ति तथा मावेषु भावना ॥ ९५५ | 
अनुत्पन्नाः सवभावा भान्तिमात्रं हि दस्यते | 6 
लान्ति कल्पेन्ति उत्पनां वालाः कंसद्रभे रताः ॥ ९६ ॥ 
ओपपच्य्गिकं चित्तं विचिद्रं उसनासंभवम्‌ | 
प्रतते तरेगौधे तच्छदान प्रवर्त ॥ ९७ ॥ 
वरिचित्राटभ्वनं चित्रं यथा चित्ते प्रवर्तते | 
तथाकादौ च कुड्ये च कस्मानाभप्रवर्तत ॥ ५८ ॥ 30 
निमित्तं विचिदाठम्व्य यदि चित्तं प्रवर्त 
प्रययेजैनितं चित्तं चित्तमात्रं न युज्यते ॥ ९९ ॥ 

च्छा. १५५ 
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चित्तेन गृद्यते चित्तं नास्ति रविचित्सषेतुकम्‌ । 
चित्तस्य धमता द्धा गगने नास्ति वासना ॥ १०० ॥ 
खचित्ताभिनिवेशेन चित्तं वै संप्रवतेते | 
बरहिधा नात्ति वै द्दयमतो वै चित्तमात्रकम्‌ | १०१ ॥ 
¢ चित्तमाख्यविज्ञानं मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ । 

गृहणाति विषयान्‌ येन विज्ञानं हि तदुच्यते ॥ १०२॥ 
चित्तमन्याकृतं निदं मनो ह्यभयसंचरम्‌ । ` 
तमानं हि विज्ञानं कुरालावुदां हि तत्‌ ॥ १०३ ॥ 
दारं हि परमाथस्य विज्गपतिद्रयवर्जितम्‌ । 

` 10 यानत्रयव्यवस्थानं निराभासे धितं कुतः ॥ १०४ ॥ 
चित्तमात्रं निराभासं विहारा बुद्धभूमिश्च | 
एतद्धि भाषितं बुद्धे मोषन्ते भाषयन्ति च ॥ १०५ ॥ 
चित्तं हि भूमयः सप्त निराभासा च अष्टमी | 
द्रे भूमयो विहारश्च शोपा भूमिममात्िका ॥ १०६ ॥ 
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प्रयात्मवया खुद्धा च भूमिश्वापि ममान्िका | 
माहेश्वरपरस्थानमकनिष्ठे विराजते ॥ १०७ ॥ 
हृतारानस्यव यथा निश्चरृस्तस्य रदमयः | 

चित्रा मनोहराः सोम्थाज्िभवं निभिणन्तिये ॥ १०८ ॥ 
प 99 निमाय त्रिभवं किचित्किचिद्रे पूवनिर्मितम्‌ | 

तत्र देन्ति यानानि एषा मूमिमेमास्िका ॥ १०९ ॥ 
नास्ति कालो द्यधिगमे भूमीनां क्षत्रसंत्रमे । 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासे सितं फलम्‌ ॥ ११० ॥ 
असत्ता चैव सत्ता च दृदयते च विचित्रता । 

बा प्राहविपर्यस्ता विपयासो हि चित्रता ॥ १११॥ 
निर्विकल्पं यदि ज्ञानं वस्वस्तीति न युञ्यते | 
यस्माचित्तं न रूपाणि निर्विकस्पं हि तेन तत्‌ ॥ ११२ ॥ 
रद्दियाणि च मायाख्या विषयाः खप्रसनिभाः | 

कता करम क्रिया चैव सवंथापि न विद्यते ॥ ११३ ॥ 
ध्यानानि चाप्रमाणानि आरूप्याश्च समाधयः । 
संज्ञानिरोधो निखिलश्चित्तमात्रे न विद्यते ॥ ११४ ॥ 


| 
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० समाधकम्‌ । 


्षोतापंत्तिफटं चैव सक्रदागामिफलं तथा । 
अनागामिपठं ~व अ्हचं चित्तविभ्रमः ॥ ११५ ॥ 
रून्यमनिदयं क्षणि्वंः बारा; कल्पन्ति संस्कृतम्‌ । 
नदीदीपादिदृटान्तेः क्षणिकार्थो विकट्प्यते ॥ ११६ ॥ 
निव्यीपारं त॒ क्षणिकं विवि क्रियवर्जितम्‌ । 

अनत्परसिं च धमाणां क्षणिकाथं वदाम्यद्यम्‌ ॥ ११७ ॥ 
सच्चासतो ्यनुत्पादः स्यपि स्मृतः । 
अन्याकृतानि स्रणि तरेव हि प्रकारितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चतुर्विधं व्याकरणमेकांरापरिपरच्छनम्‌ | 

व्रिभज्यन्थापनीय च तीथवादनिवारणम्‌ ॥ ११०. ॥ 
सप्र विति संवृ्यां परमार्थं न विद्यते । 

धर्माणां निःखभावल्वं परमार्भेऽपि दृद्यते । 
उपटठन्धिनिःखभावे संवृतिस्तन उच्यते ॥ १२० ॥ 
अभिलापहेतुको भावरः खभावो यदि वियते | 
अभिरखापसंभवो भावो नास्तीति च न विद्यते ॥ १२१॥ 
निर्वस्तुको दयभिटापस्तत्संवृ्यापि न विद्यते । 
विपर्यासस्य वस्तुलाच्चोपटन्धिन विद्ते ॥ १२२ ॥ 
वियते चेद्विपयीसो नैःखाभाव्यं न विद्यते । 

विपर्यासिस्य वस्तुत्वायद्यदे वोपटभ्यते | 

नि;ख भावं भवेत्तद्धि स्व॑धापि न विद्यते | १२३ ॥ 
यदेतद्स्यते चित्रं चित्तं दप्रुल्वासितम्‌ । 
रूपावभासम्रहणं बहिधा चित्तविभ्रमम्‌ ॥ १२५ ॥ 
विकल्पेनाविकल्पेन व्रिक्ल्पो टि प्रहीयते । 
वरिकल्येनावरिकल्पेन गून्यतातखद्‌ शनम्‌ ॥ १२५ ॥ 
मायाहस्ती यथा चित्रं पत्राणि कनका यथा | 

तथा दृश्यं चरणां ख्याति चित्ते अज्ञानवासिते ॥ १२६ ॥ 
आर्यो न पदयते भ्रान्ति नापि तं तदन्तरे । 
भ्रान्तिरेव भवेत्तचं यस्मात्तचं तदन्तरे ॥ १२७ ॥ 
भ्रान्ति विधूय सवा तु निमित्तं यदि जायते । 

सैव चास्य भवेद्धान्तिरदयुद्धं तिगिरं यथा ॥ १२८ ॥ 
केशोण्डुकं तैमिरिको यथा गृह्णाति विभ्रमःत्‌ । 

विषयेषु तद्रद्राठानां ग्रहणं संप्रतते ॥ १२९ ॥ 
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| केरोण्डुकग्रल्यमिदं मरीच्युदकविश्रमम्‌ । 
त्रिमवे खभ्रमायामं विभविन्तो विमुच्यते ॥ १३० ॥ 
। प ५२ विकल्पश्च विकस्प्थश्च विकल्पस्य प्रवर्तते | 
| अन्धौ बन्ध्यथ्च वरद्शर पठते मोक्षदेतवः ॥ १३१ ॥ 
| ८; न भूमया न सव्यानि न क्षत्रान च निर्मिता; | 
| युः व्रल्यकदुद्धाश्च श्रव्रकाश्चापि कल्पिताः ॥ १३२॥ 
| पृद्रटः संततिः स्कन्धाः प्रसा द्यणवस्तथा | 
| धानमश्चिरः कता ["1त्तमात्रे वरिकेट्प्यते ॥ १३३ ॥ 
| पत्तं द्धि स सवत्र सतदेदेषु वतते । 
10 विचित्रं गृद्यतऽद्विश्ित्तमात्र ददक्षणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
| न द्यातमा विद्ते स्कन्धे स्वन्धाशचैव हि नात्मनि । 
॑ न ते यथा विकटप्यन्ते न च तेवै न सन्ति च॥ १३५॥ 
| अस्तित्वं सवेभावानां यथा बैर्विकल्यते | 
यदि ते भवरेद्यथादृष्टाः स्व स्युसतचदर्दिनः ॥ १३६ ॥ 

15 अभावात्सव॑धमोणां संङ्रेखो नास्ति शुद्धि च 
॑ न चते तथा यथाद्रान चतेवरे न सन्ति च॥ १३७॥ 
भ्रान्तिनिमित्तं सकस्पः परतत्रस्य रक्षणम्‌ | 
| 


पष 283 तम्मिन्निभित्त यन्नाम तद्विततिपितटक्षणम्‌ ॥ १३८ ॥ 
| नामनिमित्तरक्रत्पा यद्रा तस्य न जायते | 
| ५ प्रसयव्रस्तुसकतं परिनिष्पनजक्षणम्‌ ॥ १३९ ॥ 


|  भपाकिक्राश्च य बुद्धा जिना नैमाणिकाश्च ये| 

| | रासाश्च बोधिसखाश्च क्षेत्राणि च दिशे दिरो॥ १४० ॥ 

निस्यन्दधमनिमाणा जिना नैमोणिकाश्च ये| 
सर्वे त दयभिनामस्य सुखाव्रला व्रिनिर्गताः ॥ १४१ ॥ 

% यच नेमाणिकेमीषटे यच्च भां विपाकजैः | 

| सूत्रा्तवघुल्यनयं तस्य संधिं विजानथ ॥ १४२ ॥ 
यद्भापितं जिनघुतैयच्च भाषन्ति नायकाः | 
यद्ध नमोणिकामाष्टं न तु वैपाक्रिकैर्जिनैः ॥ १४३ ॥ 
अनुत्पन्ना ह्यमी धमा न चैवैते न सन्ति च| 

क गन्धवनगरखप्नमायानिर्माणसाद्डाः ॥ १४४ ॥ 
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भायः 


~१०.१५८ ] 


१० सगाथकम्‌ ) ११५ 


चिन्त^प्रवतेते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । 

चित्तं हि जायते नान्यचचित्तमेव निरुष्यते ॥ १४५ ॥ 

अर्थाभासे चरणां चित्तं चित्तं 4 स्याति कलितम्‌ । 

नास््यथैशित्तमात्रेयं निर्विकट्पो विमुच्यते ॥ १४६ ॥ त्व 984 
अनादिकाटप्रपश्चदोषटयं हि समाहितम्‌ । 5 
विकल्पो भावितस्तेन मिध्याभासं प्रवतते ॥ १४५७ ॥ 

अांभासे च व्क्ञाने ज्ञानं तथतागोचरम्‌ । 

परादृत्तं निराभासमा्याणां गोचरे द्यसौ ॥ १४८ ॥ 

अथप्रविचयं ध्यानं ध्यानं बालोपचारिकिम्‌ । 

तयतारम्बणं ध्यानं ध्यानं ताथागतं ञ्युभम्‌ ॥ १४९ ॥ 10 
परिकिल्पितं खभावेन सधमा अजानकाः । 

परतन्रं समाश्रय विकल्पो मते चरृणाम्‌ ॥ १५० ॥ 

परतत्रं यथा शुद्धं विकल्पेन विसंयुतम्‌ । 

परावृत्त हि तथता विद्ारः कल्पवर्जितः ॥. १५१ ॥ 

मा विकल्पं विकल्पेय विकल्पो नास्ति सयत; । 16 
भ्रान्ति विकःत्पयन्तस्य प्राद्यम्राहकयोनं तु । 

बाह्या्थद्रीनं कल्पं खभावः परिकस्पितः ॥ १५२ ॥ 

येन कल्पेन कस्येन्ति खमभावः प्र्ययोद्धवः । त 
वादा्थद सनं मिथ्या नास्त्यथ चित्तमेव तु ॥ १५३ ॥ 

युका विपदयमानानां ग्राहग्रा मं निस्ध्यते | 20 
बाह्यो न विद्यते दर्भो यथा बालेर्विकल्प्यते | १५४ ॥ 

वासने दटितं चित्तमथाभासं प्रचतते । 

कल्पद्रयनिगोधेन ज्ञानं तथतगोचरम्‌ ॥ १५५ ॥ 

उत्पद्यते द्यनाभासमचिन्यमायगोचरम्‌ । 

नामनिमित्तसंकर्पः खमभावद्रयलक्षणम्‌ । ४5 
सम्यन्ञानं हि तथता परिनिष्पनलक्षणम्‌ ॥ १५६ | 
मातापितृसमायोगादाटयमनसंयुतम्‌ । 

घृतकुम्भे मूषिका यद्रत्सह शुक्रेण वधते ॥ १५७ ॥ 

पेशीघनाद्ुदं पिटकमद्युभं कर्मचित्रितम्‌ । 

कमवायुमहाभूतेः फच्वत्संप्रपयते ॥ १५८ ॥ 80 
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टद्ावतारसत्रम्‌ । [ १०.१५९- 


पश्चपश्चकपश्चैव ब्रणाश्चैव नवेव तु । 

नखदन्ततेमसंछनः स्फुरमाणः प्रजायते ॥ १५९. ॥ 
प्रजातमात्रं विष्ठाकृ्मिं सुक्बुद्धेव मानवः । 

चक्षुषा स्पफुरते रूपं विवद्धं याति कल्पनात्‌ ॥ १६० ॥ 
ताल्वोष्टपुटसंयोगाद्विकल्येनावधायते । 

वाचा प्रवते नृणां शुकस्थेव विकरेपना ॥ १६१ ॥ 
निथितास्तीष्यवादानां महायप्रनमनिश्चितम्‌ । 
सत्चाश्रयप्रवृ ततोऽयं कुदष्टीनामनास्दम्‌ ॥ १६२ ॥ 
पर्यात्मवेययानं मे ताकिकाणामगोचरम्‌ । 
पश्वात्काटे गते नाये ब्रहि कोऽयं धरिष्यति ॥ १६२ ॥ 
निर्वृते सुगते पश्वात्कालोऽतीतो भविष्यति । 

महामते निबोध लवं यो नेत्री धारयिष्यति ॥ १६४ ॥ 
दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान्‌ महायशाः । 

नागाहयः स नान्ना तु सद सत्पक्षदारकः ॥ १६५ ॥ 
प्रकादय लोके मानं महायानमनुत्तरम्‌ । 

आसा भूमिं मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌. ॥ १६६ ॥ 
यद्धवा विवेच्यमानानां खभावो नावधायते । 
यस्मात्तदनभिलाप्यास्ते निःखभावाश्च देरिताः ॥ १६७ ॥ 
प्रययोत्पादिते द्य नास्यस्तीति न विद्यते | | 
प्रययान्तर्गतं भावं ये कल्पेन्यस्ति नास्ति च । 

दूरीभूता भवेन्मन्ये शासनात्तीयेदृ्टयः ॥ १६८ ॥ 
अभिधानं स्रभावानां जन्मान्तरशतेः सदा । 
अभ्यस्तममभ्यसन्तं च परस्परविकलपया ॥ १६९ ॥ 
अकथ्यमाने संमोहं सवेखोक. आपयते । 

तस्माच्तियते नाम संमोदस्य व्युदासाथम्‌ ॥ १७० ॥ 
त्रिविप्रेन विकल्पेन वाेमोवा विकसिताः । 
श्रान्तिनीमविकल्पेन प्रसयेजनितेन च ॥ १७१ ॥ 
अनिरुद्धा द्यनयनाः प्रकृया गगनोपमाः । 
अभावखभावा ये तु ते- विक्रल्पितलक्षणाः ॥ १४५२ ॥ 
प्रतिभासबरिम्बमादाभमरीच्या सुपिनेन तु । 


 अलातचक्रगन्धर्मप्रतिशरत्कासमोद्धवा; ॥ १७२ ॥ 





नयक 


-१० १८९ ] 


१० सगाथकम्‌ । ११९ 


अद्रयौः तथता शून्या भूतकोटिश्च धर्मता । प 88 
निर्विकल्पश्च देरोमि ये ते निष्पननलक्षणाः ॥ १७४ ॥ 

वाक्चित्तगोचरं मिथ्या सं प्रज्ञा विकल्पिता । 

द्यान्तपतितं चित्तं तस्मा्परज्ञा न कल्पिता ॥ १७५ ॥ 

अस्ि नासि च द्वावन्तौ यावचित्तस्य गोचर 5 
गोचरेण विधूतेन सम्यक्चित्तं निरुध्यते ॥ १७६ ॥ 
विषयग्रहणामावानिरोधेन च नासि च| 

विद्यते तथतावस्था आर्याणां ` गोचरो यथा ॥ १७५७ ॥ 

बालानां न तथा स्याति यथा द्याति मनीषिणाम्‌ | 

मनीपिणां तथा ख्याति सवधम अटक्षणाः ॥ १७८ ॥ 10 
हारकूटं यथा बाः सुवणं परिकल्प्यते । 

अदुवणं सुवणा तथा धमा: कुतार्विकैः ॥ १७९ ॥ 

अभूत्वा यस्य चोत्पादो भूत्वा चापि विनदयति । 

प्रयथः सदसचापि नत म शासन सिताः ॥ १८०॥ 
अनायनिधनाभावाद्ूतलक्षणसंस्थिताः । 15 
कारणकरवहोके न च बुध्यन्ति तार्िकाः ॥ १८१ ॥ त 289 
अतीतो विद्यते भावो विद्यते च अनागतः | 

प्र्यक्षो विधते यस्मात्तस्माद्भावा अजातकाः ॥ १८२ ॥ 
परिणामकाटसंस्थानं भूतभावेन्धियेषु च । 

अन्तराभवसंग्राहं ये करपन्ति न ते बुधाः ॥ १८३ ॥ न 
न प्रतीलयसमुत्पनं रोकं व्णैन्ति वै जिनाः | 

कि तु प्रलयमेवायं रोको गन्धवैसंनिभः ॥ १८४ ॥ 

ध्मसंकेत एत्रायं तस्िम्तदिदमच्यते । 

संकेताच्च प्रधग्भूतो न जातो न निरुध्यते ॥ १८५ ॥ 

दपंणे उदके नेतरे भाण्डेषु च मणीषु च। 6 
बिम्बं हि द्दयते तेषु न च व्रिम्बोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ १८६ ॥ 

भावाभासं तथा चित्तं म्रगतृष्णा यथा नमे | 

दर्यते चित्ररूपेण खन वन््थौरसो यथा ॥ १८७ ॥ 

न मे यानं महायानं न घोषो न च अक्षराः । 

न स्या न विमोक्षा वे न निराभासगोचरम्‌ ॥ १८८ ॥ + 
किः तु यानं महायानं समाधिवरावर्तिता+। त 990 
कायं मनोमयं चित्रं वरितापुष्पमण्डितम्‌ ॥ १८९ ॥ 





१६० लङ्ावतारस्रम्‌ । [ १०.१९२ 


एकत्वेन प्रथक्त्वेन भावो वै प्रत्ये न तु| 
जन्म समासमेवोक्तं निरोधो नाश्च एव हि ॥ १९० ॥ 
अजातद्यून्यता चैकमेकं जतिषु शून्यता । 
अजातद्यून्यता भ्रष्टा नस्यते जातदयूल्यता ॥ १९१ ॥ 
£ तथता अन्यता कोटी निबाणं घमधातुवत्‌ । 
कायो मनोमयं चित्रं पयधेरदेशितं मया ॥ १९२ ॥ 
सूत्रविनयाभिधरमण विद्युद्धं कल्पयन्ति य । | 
ग्रन्थतो न तु अर्थन न ते नैरात्म्यमाश्रिताः ॥ १९२ ॥ 
न तीर्धिकैर्न बुद्धेश्च न मया न च केनचित्‌ । . 
10 प्रययेः सौधितास्िलं कथं नास्तिेत्रिष्यति ॥ १९४ ॥ 
| केन प्रसाधितास्िलं प्रलयथैयंस्य नास्तिता । 
| उत्पादबाद दुर्या नास्यस्तीति विकल्पयेत्‌ ॥ १९५. ॥ 
| यस्य नोयते किंचिन्न किचिन्तं निरुध्यते । ¦ 
| तस्यास्िनासि नोपैति विविक्तं प्रर्यतो जगत्‌ ॥ १९६ ॥ 
| | प 91 16 टृङ्यते दाराविषाणाख्यं विकल्पो विद्यते चरृणाम्‌ । 
| | ये तु कल्पेन्ति ते भ्रान्ता मृगतृष्णां यथा मृगाः ॥ १९७ ॥ 
| विक्पाभिनिवेशेन विकल्पः संप्रबतंते |. 
| | निर्हैतुकं विकल्पं हि विकल्पोऽपि न युज्यते ॥ १९८ ॥ 
| 
| 





| 
| 
| 


अजले च जलप्राहो मृगतृष्णा यथा नमे । 

| दरस्यते<्यो हि बाटानामायाणां न विशेषतः ॥ १९९ ॥ 

| आर्याणां दशनं ड्ुदधं विमोक्षत्रयसंभवम्‌ । 
उत्पादभङ्गनिमुक्तं निराभासप्रचारिणम्‌ ॥ २०० ॥ 
गाम्भीर्योदायवेपुल्यं ज्ञानं क्षेत्रान्‌ विभूति च | 
देसेमि जिनपुत्राणां श्रावकाणामनियताम्‌ ॥ २०१ ॥ 

ष अनिद्य त्रिभवं चयूल्यमात्मात्मीयविवार्जितम्‌ । ` 

श्रावकाणां च देरोमि तथा सामान्यलक्षणम्‌ ॥ २०२ ॥ 
सर्वधर्मष्वसंसक्तिर्विवेका द्येकचारिका । 
प्रयेकजिनपुत्राणां फं देशेम्यतर्विकम्‌ ॥ २०२ ॥ 
खभावकल्पितं बाह्यं परतन्रं च देहिनाम्‌ । 


अपर्यनात्मस भ्रान्ति तत्चित्तं प्रवतते ॥ २०४ ॥ 
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१०.२१९ | १० सगाथकम्‌ । १२१ 


दशमी तु भवेद्प्मथमी प्रथमी चाष्टमी भवेत्‌ । 

नवमी सप्तमी चापि सप्तमी चाष्टमी भवेत्‌ ॥ २०५ ॥ त 9 
द्वितीया तु तृतीया स्याच्तुर्थी पश्चमी भवेत्‌ । 

तृतीया तु भवेत्यघ्री निराभापे क्रमः कुतः ॥ २०६ ॥ 

निराभासो हि मावानामभावो नास्ति योगिनाम्‌ । 5 
भावाभावसमव्येन आर्याणां जायते फटम्‌ ॥ २०७ ॥ 

कयं ह्यभावो भावानां कुस्ते समतां कथम्‌ | 

यदा चित्तं न जानाति बाद्यमध्यास्मिकं चलम्‌ | 

तदा तु कुरुते नादो समताचित्तद दनात्‌ ॥ २०८ ॥ 

अनादिमति संसारे भावप्राहोपगूहितम्‌ । 10 
बाकैः कील यथ] कीटं प्रलोभ्य विनिवतते ॥ २०९ ॥ 

तद्धेतुकं तदालम्ब्यं मनोगतिस॑माश्रयम्‌ | 

हतं ददाति चित्तस्य विज्ञानं च समाशतम्‌ ॥ २१० ॥ 

वेपाकिकाद पिष्टानां निकायगतिस्भवात्‌ । 

टभ्यन्ते येन वै खतरे अभिज्ञाश्च चतुर्विधाः ॥ २११॥ 16 
खप्र च लभ्यते यच्च यच्च वुद्धप्रसादतः। 

निकायगतिगोत्रा ये ते व्िज्ञानविपाकजाः ॥ २१२॥ 

बासनैर्भावितं चित्तं भावामासं प्रवतेते । प 998 
बाला यदा न बुध्यन्ते उत्पादं देश्येत्तदा ॥ २१३ ॥ 

यावद्राक्ये विकल्पेन्ति भावं वे लक्षणान्वितम्‌ । 20 
तावद्विवुध्यते चित्तमपद्यन्‌ हि खविश्रमम्‌ ॥ २१४ ॥ 

उत्पादो वण्यते करमात्कस्मादृश्यं न वण्यते । 

अद्रद्य दृदयमानं हि कस्य किं वण्यते कुतः ॥ २१५ ॥ 

खच्छं चित्तं खभावेन मनः कटुषकारकम्‌ । 

मनश्च सहविज्ञानैर्बासनां क्षिपते सदा ॥ २१६ ॥ 26 
आख्यो मुश्वते कायं मनः प्राथेयते गतिम्‌ । 

विज्ञानं विषयाभासं रान्ति दृष्ट प्रटम्यते ॥ २१५७ ॥ 

मदीयं दृद्यते चित्तं बाद्यमर्थ न विद्यते । 

एवं विभावयेद्भान्ति तथतां चए्यनुस्मरेत्‌ ॥ २१८ \ 

प्यायिनां विषयः कम बुद्धमाहात्म्यमेव च्‌ । ॐ 
एतानि श्रीण्यचिन्द्यानि अचिन्द्यं वि्ञानगो चरम्‌ ॥ २१९ ॥ 
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टङ्कावतारसत्रम्‌ । [ १०.२२०- 


अनागतमतीतं च निवोणं पुद्रटं वचः | 

संवृदा देशयाम्येतान्‌ परमाथस््वनक्षरः ॥ २२० ॥ 
नैकायिकाश्च तीथ्याश्च टष्टिमिकांदामाश्िताः । 
चित्तमात्रे विसंमूढा भावं कच्पेन्ति बाहिरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
प्रेकबोधि बुद्धत्वम्ह खं बुद्धद रनम्‌ । 

गूढबीजं भवेद्रोधौ खपे वे सिध्यते तु यः॥ २२२॥ 
कुत्र केषां कथं कस्मात्किमथं च दाहि मे । 
मायाचित्तमतिशान्तं सद सत्पक्षदेशनाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
चित्तमात्रे विमूढानां मायानास्यस्िदे शनाम्‌ । 
उत्पाद भङ्गसयुक्तं लक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌ ॥ २२४ ॥ 
विकल्पो # मनो नाम विज्ञानैः पञ्चभिः सह । 
बिम्बौघजलतुस्यादौ चित्तबीजं प्रतते ॥ २२५ ॥ 
यदा चित्तं मनश्चापि विज्ञानं न प्रवतते | 

तदा मनोमयं कायं लभते बुद्धभूमि च ॥ २२६ ॥ 
प्रयया धातवः स्कन्धा धमाणां च खलक्षणम्‌ । 
प्रज्ञप्ति पुद्रलं चित्तं खप्रकेशोण्डुकोपमाः ॥ २२७ ॥ 
मायाखप्रोपमं लोकं दृष्ट्रा तच्च समाश्रयत्‌ । 

तत्वे हि लक्षणेम॑क्तं युक्तिहेतुविवर्जितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
प्रत्यात्मवेयमायाणां विहारं त स्मरेत्सदा । 
युक्तिहेतुविसंमूटं रोकं तचे निवेरायेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
सवरप्रपश्चोपशमाद्धान्तो नाभिप्रवतेते । 

रज्ञा यावद्विकल्पन्ते भान्तिस्तावद्प्रवतेते ॥ २३० ॥ 
नेःखभाव्यं च भावं च श्यून्या वै निव्यानिदयता । 
उत्पादवादिनां दृष्टि त्वनुत्पादवादिनाम्‌ ॥ २३१ ॥ 
एकत्वमन्यत्वोभयामीश्वराच्च यद्च्छया । 
कालाग्रधानादन्येभिः प्रव्ययेः कल्प्यते जगत्‌ ॥ २३२ ॥ 
संसारबीजं विज्ञानं सति दृश्ये प्रवतेते । 

कुडये सति यथा चित्रं परिज्ञानानिरुष्यते ॥ २३३ ॥ 
मायापुरुषवनृणां मृतजन्म प्रतते । 

मोहात्तथैव बालानां बन्धमेक्षं प्रवतेते ॥ २३४ ॥ 
अध्यात्मबाह्यं द्विविधं धमोश्च प्रल्ययानि च | ` 
एतद्विभावयन्‌ योगी निराभाते प्रतिष्ठते ॥ २३५ ॥ 
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१० सगाथकम्‌ । 


न बवाक्षनैर्भिद्ते चित्तं न चित्तं वासनैः सष | 
अभिनलक्षणं चित्तं बासनैः परििष्टितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
मटवद्रासना यस्य मनो विज्ञानसंभवा । 

पटडयुक्कोपमं चित्तं वासनेनं विराजते ॥ २३७ ॥ 

यथा न भावो नाभावो गगने कथ्यते मया । 

आव्यं हि तथा काये भावाभावविवार्जतम्‌ ॥ २३८ ॥ 
मनोविज्ञानम्यावृत्तं चित्तं काटुष्यवजितम्‌ । 
स्वधमवबोधेन चित्तं बुद्धं वदाम्यहम्‌ ॥ २३९. ॥ 
त्रिसंततिव्यवच्छिने सत्तापत्ताविव्जितम्‌ । 
चातुष्कोटिकया मुक्तं भवं मायोपमं सदा ॥ २५० ॥ 
दरे खभावो भवरःसप्त मूमयधित्तसंभवाः । 

रोषा भवेयुर्निष्पना भूमयो बुद्धमूमि च ॥ २४१ ॥ 
ख्पी चारूप्यधातुश्च कामधातुश्च निद्रेति: । 

अस्मिन्‌ कटेवरे सथ कथितं चित्तगोचरम्‌ ॥ २४२ ॥ 
उपलभ्यते यदा यावद्ान्तिस्ताव्प्रवतेते । | 
भ्रान्तिः खचित्तसंबोधान प्रवतेते न निवतेते ॥ २४३ ॥ 
अनुत्पदि कारणाभावो भावे ससारसंमरहः । 
मायादिसदशं पयन्‌ लक्षणं न विकल्पयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
त्रियानमेकयानं च अयानं च वदाम्यहम्‌ । 

वाटानां मन्दबुद्धीनामायीणां च विविक्तताम्‌ ॥ २४५ ॥ 
उत्पत्तिर्दिविधा मद्यं टक्षणाधिगमो च या। 

चतुर्विधो नयविधिः सिद्धान्तं युक्तिदेडना ॥ २४६ ॥ 
तस्थानाकृतिविशेगैश्ानित दृष्टा विकरप्यते । 
नामसंस्थानविरहात्छ मावमायगोचरम्‌ ॥ २४७ ॥ 
विकल्येन कल्प्यते यावत्तावत्कल्पितटक्षणम्‌ । 
विकल्पकल्पनाभावात्ख मावमार्यगोचरम्‌ ॥ २४८ ॥ 
नियं च शाश्रतं तच गोत्रे वस्तुख भावकम्‌ । 

तथता चित्तनिर्मुक्तं कल्पने श्च विवर्जितम्‌ ॥ २४९ ॥ 
यद्द्रस्तु न शुद्धिः स्यास्स्कशो नापि कस्यचित्‌ । 
यस्माञ्च शुध्यते चित्तं संङकेशश्चापि दृरयते । 

तस्मात्तं भवेदरस्तु विद्ुद्धमायगोचरम्‌ ॥ २५० ॥ 
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१२७ लङ्काषतारखषम्‌ । [ १०.२५१- 


| प्रत्ययैजनितं लोकं विकल्पैश्च विवर्जितम्‌ । 
| मायादि खप्तसदशं विपर्यन्तो विमुच्यते ॥ २५१ ॥ 
दोष्ल्यवासनाश्ित्रा्चित्तेन सह संयुताः । 
बहिधां दृदयते नृणां न हि चित्तस्य धमता ॥ २५२ ॥ 
| 6 चित्तस्य धमता द्धा न चित्तं ्ान्तिसंभवम्‌ । 
| श्रान्तश्च दौष्टुल्यमयी तेन चित्तं न दृस्यते ॥ २५३ ॥ 
| भ्रान्तिमात्रं भवेत्तत्वे तच नान्यत्र विद्यते । 
न संस्कारे न चान्यत्र कि तु संस्कारदशनात्‌ ॥ २५४ ॥ 
टश््यवक्षणनि युक्तं यदा प्यति संस्कृतम्‌ । 
10 विधूतं हि भवेत्तेन खचित्तं पर्यतो जगत्‌ ॥ २५५ ॥ 
| चित्तमात्रं समारुद्य बाह्यमथं न कल्पयेत्‌ । 
तथतारम्बने स्थित्वा चित्तमात्रमतिक्रमेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासमतिक्रमेत्‌ । 
एव ० निराभासस्ितो योगी महायानं स पद्यति ॥ २५७ ॥ 
च अनाभोगगतिः शान्ता प्रणिघानेर्विशयोधिता । 
| ज्ञानमनात्मकं श्रेष्ठं निराभासे न प्यति ॥ २५८ ॥ 
| चित्तस्य गोचरं पश्यत्पद्येज्ज्ञानस्य गोचरम्‌ । 
प्रज्ञाया गोचरं पद्येठक्षणे न प्रसुद्यते ॥ २५९. ॥ 
चित्तस्य दुःखसद्यं समुदयो ज्ञानगोचरः । 
|| 0 दरे सले बुद्धभूमिश्च प्रज्ञा यत्र प्रवतेते ॥ २६० ॥ 
फटग्रातिश्च निर्वाणे मागंमष्टङ्गिकं तथा । 
सर्वधमाववोधेन बुद्धज्ञानं विद्यव्यते ॥ २६१ ॥ 
चश्ुश्च रूपमालोक आकाशश्च मनस्तथा । 
एभिरुत्पदयते नृणां विज्ञानं ह्यालयोद्धवम्‌ ॥ २६२ ॥ 

५ प्ाद्यं ्राहो ग्रहीता च नासि नाम ह्यवस्तुकम्‌ । 
निर्हेतु विकद्पं ये मन्यन्ति हिन ते बुधाः ॥ २६२ ॥ 
अर्थ नाम ह्यसंभूतमर्थो नान्नि तथैव च । 

ब्र. हेत्वहेतुसमुत्पननं विकद्पं न त्रिकद्पयेत्‌ ॥ २६४॥ 
स्मैभावखभावोऽसन्‌ वचनं हि तथाप्यसत्‌ । 

ष द्ून्यतां ्यून्यताथं वा बाखोऽपश्यन्‌ विधावति ॥ २६५ ॥ 
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-१०.२८० १० सगाथकम्‌ । १२५ 


सलयस्थितिं मन्यनया देषा प्रज्ञपिदेराना । 

एकत्वं पश्चधासिद्धमिदं सलं प्रहीयते ॥ २६६ ॥ 

प्रपश्चमारभे्श्च अस्तिनास्ति व्यतिक्रमेत्‌ । 

नास्तिच्छन्दो भवे मिथ्यासंज्ञा नैरात्यद शेनात्‌ ॥ २६५७ ॥ 

शाश्वतं हि सकर्वत्वं बादमात्रप्रवर्तितम्‌ । 5 
सदयं परं द्यवक्तव्यं निरोप धमदशनम्‌ ॥ २६८ ॥ 

आलयं हि समाधि मनो वै संप्रवतेते 

चित्तं मनश्च संभ्रिय विज्ञानं संप्रवतते ॥ २६९ ॥ 

समासोपं समाप्य तथता*चित्तधमता । 

एतद्विभावयन्‌ योमी चित्तमात्रज्ञतां ठमेत्‌ ॥ २७० ॥ 10 
मनश्च टक्षणं वस्तु निलयानिये न मन्यते | 

उत्पादं चप्युत्पादं योमी यौगे न मन्यते ॥ २७१ ॥ 

अरधद्रयं न कल्पेन्ति चिक्ञानं द्याख्योद्भवम्‌ । 

एकम द्िचित्तेन न जानीते तदुद्भवम्‌ ॥ २७२ ॥ ष 301 
न वक्ता न च वाच्योऽत्ि न चून्यं चित्तदश्चनात्‌ । 1 
अद दीनात्खचित्तस्य दृष्टिजाटं प्रवतेते ॥ २७३ ॥ 

प्रययागमनं नासि इन्द्रियाणि न केचन । 

न धातवो न च स्कन्धा न रागो न च संस्कृतम्‌ ॥ २७४ ॥ 
कर्मणोऽ््चिनवे प्रव न कृतं न च संस्कृतम्‌ । 

न कोटिन चवै शक्तिनं मोक्षो न च बन्धनम्‌ ॥ २५५ ॥ 0 
अन्याक्रतो न भावोऽस्ति धमाधम न चैव हि। 

न कां न च निर्वाणे धमतापि न विद्यते ॥ २७६ ॥ . 

न च बुद्धो न सलयानिन फठंन च हेतवः| 

विपर्ययो न निर्वाणं विभवो नासि संभवः ॥ २७५७ ॥ 

द्रादगाङ्गं न चैवास्ति अन्तानन्तं न चैव हि । % 
सर्वदृथप्रहाणाय चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ २७८ ॥ 

दाः कर्मपथा देहः कतारश्च फट च वे | 

मरीचिखप्रसंकारा गन्धवनगरोपमाः ॥ २७९ ॥ 
चित्तमात्रन्यवस्थाना्ावृत्तं भुत्ररक्षणम्‌ । 
चित्तमात्रप्रतिष्ठानाच्छाश्रतोच्छेदद ङेनम.॥ २८० ॥ =^ 
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१२६ लङ्कावतारसूत्रम्‌ । ( १०,२८१- 


स्कन्धा न सन्ति निवाणे न चैवात्मा न लक्षणम्‌ | 
नित्तमात्रावतारेण मोक्षप्राहानिवर्तते ॥ २८१ ॥ 
भूदस्यहेतुको दोषो बदि्घा स्यायते नृणाम्‌ । 

चित्तं द्यदश्यसंभूतं तेन चित्तं न दरयते ॥ २८२ ॥ 
देह मोगम्रतिष्टाना ख्यायते वासना च्रणाम्‌ | 

चित्तं न भावो नाभावो वासने न विराजते ॥ २८३ ॥ 
मखो वै ख्यायते शुके न शुके ख्यायते मठ; | : 

घने हि गगनं यद्रत्तया चित्ते न दृद्यते ॥ २८४ ॥ 
चित्तेन चीयते कम ज्ञानेन च परिचीयते | 

प्रज्ञया च निराभासं प्रभावं चाधिगच्छति ॥ २८५ ॥ 
चित्तं विषयसंबद्धं ज्ञानं तर्के प्रवते | 

निराभासे विरेषे च ज्ञानं वै संप्रवर्तते ॥ २८६ ॥ 
चित्तं मनश्च बिज्ञानं संज्ञा वै कट्पवर्जिता । 
भविकल्पधरमतां प्रा्ताः श्रावका न जिनात्मजा, | २८७ ॥ 
तान्ते क्षान्ते विशेषे तै ज्ञानं ताथागतं ञुभम्‌ | 
संजायते विशेपाथै समुदाचारवर्जितम्‌ ॥ २८८ ॥ 
पर्किल्पितखभावोऽस्ति परतत्रो न विद्यते | 

कल्पितं गृह्यते श्रान्त्या परतत्र न कल्प्यते || २८९ ॥ 
चित्तं ्यभूतसं भूतं न चित्तं द्यते कचित्‌ | , 
देहभोगप्रतिष्ठानं ख्यायते वासना चरेणाम्‌ ॥ २९०॥ 
न सवेभोतिकं रूपमस्ति रूपमभौतिकम्‌ | 
गन्धवख्नमाया या मृगतृष्णा हयभौतिका ॥ २९१॥ 
रज्ञा हि त्रिविधा मह्यमायै येन प्रभावितम्‌ | 

चित्तं दयद्रयसं भूतं तेन चित्तं न द्यते ॥ २९ २॥ 
देद भोगग्रतिष्ठाना स्यायते वासना वरणाम्‌ | 

लक्षणं कल्पते यन यः खमभावान्‌ वृणोति च ॥ २९३ ॥ 


यानद्वयतिसंयुक्ता प्रज्ञा द्याभासवर्जिता । 
संभवाभिनिवेदोन श्रावकाणां प्रवर्तते | 


चित्तमात्रावतारेण प्रज्ञा तायागतीऽमला ॥ २९४ ॥ 
न सतो हि असतश्वापि प्रययैर्थदि जायते । 
एकलान्यत्वदृषटिश्च अवस्यं ते: समाश्रिता ॥ २९५ ॥ 
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१० सगाथकम्‌ । १२७ 


विविधागतिर्हिं निर्वृत्ता यथा माया न सिध्यति । 

निमित्तं हि तथा चित्रं कल्प्यमानं न सिध्यति ॥ २९६ ॥ 
निमित्तदोष्ुल्यमयं बन्धने चित्तसंभवम्‌ । 

परिकिस्ितं ह्यजानानैः परतत्रं विक्यते ॥ २९७ ॥ त 304 
य एव कलितो भावः परतत्रं तदेव हि । 5 
कल्पितं हि विचित्राभं परतत्रं विकट्प्यते ॥ २९८ ॥ ` 

संवृतिः परमार्थश्च तृतीयं नास्ति हैतुकम्‌ । 

कलिपितं संदृतिरक्ता तच्छेदादायगोचरः ॥ २९९ ॥ 

यथा हि योगिनां चस्तु चित्रमेकं विराजते । 

न शसति चित्रता तत्र तथा कल्ितटक्षणम्‌ ॥ ३२०० ॥ 10 
यथा हि तैमिरेशित्रं कल्प्यते रूपद नम्‌ । 

तिमिरं न रूपं नाखूपं परतत्र तथा बुधैः ॥ ३०१ ॥ 

हेमं स्यात्त यथा शुद्धं जलं कद्ुषवाजितम्‌ । 

गणनं हि चनाभावात्तथा शुद्धं विकल्पितम्‌ ॥ २३०२ ॥ 

श्रावकलिविधो मद्यं निर्मितः प्रणिधानजः। 15 
रागदरेषविसंयुक्तः श्रावको धर्मसभवः ॥ ३०३ ॥ 

बोधिसत्वोऽपि त्रिविधो बुद्धानां नास्ति लक्षणम्‌ । 

चित्ते चित्ते तु सत्वानां बुद्धबिम्बं विदट्स्यते ॥ ३०४ ॥ 

नास्ति चै कल्पितो भावः परत्नं च विद्यते । 

समातेपापवादं च विकल्पं नो विनस्यति ॥ ३०५ ॥ 20 
कल्पितं यद्यभावः स्यात्परतच्रखमभावतः । त 305 
विनाभवेन वै भावं मावश्चामावसंभवः ॥ ३०६ ॥ 

प्रक्किच्ितं समाश्रि परतत्रे प्रटभ्यते | 

निमित्तनामसंबन्धाजायते परिकन्पितम्‌ ॥ ३०४७ ॥ 

अव्यन्तं चाप्यनिष्पननं कल्पितेन पसोद्धवम्‌ । % 
तदा प्रज्ञायते शुद्धः खमावः पारमार्थिकः ॥ ३०८ ॥ 

परिकल्पितं दराविधं परतत्रे च पड्धम्‌ । 

तथता च प्रद्यात्मगतिमतो नास्ति विशेषणम्‌ ॥ ३०९ ॥ 

पश्च धमी -भवेत्तत्वं खभावा हि त्रयस्तथा । 

एतद्धिभावयन्‌ योगी तथतां नातिवतेते ॥ ३१० ॥ 30 
नक्षत्रमेषसंसथानं सोमभास्करसंनिभम्‌ । ` 

चित्तं संयते नृणां दृश्याभं वासनोदितम्‌ ॥ ३११ ॥ 
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१२८ 


खङ्क(वतारघूञम्‌ । [ १०.३१२. 


भूतारन्धात्का दह्येते न लक्ष्यं न च लक्षणम्‌ | 
स्वं भूतमया मूता यदि रूपं हि भौतिकम्‌ ॥ ३१२ ॥ 

असंभूता महाभूता नात्ति भूतेषु भौतिकम्‌ । 

कारणे हि महाभूताः कायं भूसकिलादयः ॥ ३१३ ॥ 
दव्यप्रज्ञप्िखूपं च मायाजातिकृतं तथा । 

खप्नगन्धवरूपं च मृगतृष्णा च पञ्चमम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
इच्छन्तिकं पश्चविधं गोत्राः पञ्च तथा मत्रेत्‌ | 

पञ्च यानान्ययानं च निवाणं षद्धिधं भवेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
स्कन्धभेदाश्चतुवराद्रूपं चाष्टविधं भवेत्‌ । 

बुद्धा भवेचतुर्वेरादिविधाश्च जिनौरसाः ॥ ३१६ ॥ 

अष्टोत्तरं नयरातं श्रावकाश्च त्रयस्तया । 

क्षेत्रमेकं हि बुद्धानां बुद्धश्वैकस्तथा भवेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 

विमुक्तयस्तथा तिन्लश्चित्तधारा चतुर्विधा । 

नैरात्म्यं षड्धं मदय ज्ञेये चापि चतुर्विधम्‌ ॥ ३१८ ॥ 

कारणेश्च वियुक्त दष्टिदोषविवर्जितम्‌ । 

प्रस्यात्मनरेयमचटं महायानमनुत्तरम्‌ ॥ ३१९ ॥ 

उत्पाद्‌ चाप्यनुत्पादमटधा नवधा भवेत्‌ । 

एकानुप्रवस्तमयं सिद्धान्तमेकमेव च ॥ ३२० ॥ 

आर्प्यध्रालषविषं ध्यानमेदश्च पडि: । 

परत्येकजिनपुत्राणा नियाणे सप्तधा भवेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अध्वत्रय न चैवान्ति निल्यानिल्यं च नात्ति चै। 

क्रिया कम फलं चैव खप्रका्यं तथा भवेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 

अन्ताद्यासंमवा बुद्धाः श्रावकाश्च जिनौरसाः । 

चित्तं दररयविसंयुक्तं मायाधर्मोपमं सदा ॥ ३२२ ॥ 

गभेश्वक्रं तथा जातिर्नष्कम्यं तुषिताखयम्‌ । 

सवकषत्रगताश्चापि दरयन्त न च योनिजाः ॥ ३२४॥ 
संक्रान्ति संचरं सच्चं देशना निर्तिस्तथा । 

सदयं क्षेत्रावबोधिश्च प्रलयप्रेरितो भवेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 

लोका वनस्पतिर्द्रीपो नैराप्म्यतीर्थसंचरम्‌ । 

ध्यानं यानाटयप्रा्षिरचि न्त्यफठगोचरम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
चन्द्रनक्षत्रगोत्राणि व्रपगोज्रा सुराटयम्‌ । 
यक्षगन्धवेगोत्राणि कर्मजा तृष्णसंमवा ॥ २३२७ ॥ 





१० सगाथकम्‌ । 


अचिन्त्यपरिणामी च च्युति्गीसनसंयुता । 
ब्युच्छिनच्युलय भावेन इ्रांजाठं निरुष्यते ॥ ३२८ ॥ 
धनधान्यं सुवणं च क्षेत्रवस्तु विकल्प्यते । 

गवेडकाश्च दासा वै तथा हयगजादयः ॥ ३२९ ॥ 
तत्पविद्धे न खप्व्यं भूमिश्वापि न लेपयेत्‌ । 
सौब्णराजतं पात्रं कासं ताम्रं न कारयेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
कम्बला नीलरक्ताश्च काषायो. गोमयेन च । 

कदैमैः फलपत्रैश्च जुश्नन्‌ योगी रजेत्सद्‌ा ॥ ३३१ ॥ 
रोलीकं मृन्मयं लोहं शाङ्खं वै स्फटिकमयम्‌ । 

पात्राय धारयेद्योगी परणं च मागधम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
चतुरङ्कलं भवेच्छस्ं कुम्जं वे वस्तुच्छेदनः । 

शित्पविद्यां न शिक्षेत योगी योगपरायणः ॥ ३३३ ॥ 
ऋयविक्रयो न कतैन्यो योगिना योगिवाष्टिना । 
आरामिकैश्च कतेभ्यमेतद्धम वदाम्यहम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
गुतन्दियं तथाथेज्ञं सूत्रान्ते विनये तथा । 

गृहस्यैने च संस॒ष्टं योगिनं तं वदाम्यहम्‌ ॥-३३५॥ 
दयन्यागारे स्मशाने वा वृक्षमूले गुहाघु बा । 
पलालेऽभ्यवकाशे च योगी वासं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३३६॥ 
त्रिव्लप्रावृतो नियं स्मशानायत्रकुत्रचित्‌ । 

वश्च संविधात्यं यश्च ददयात्सुखागतम्‌ ॥ २२३७ ॥ 
युगमात्रानुसारी स्यात्िण्डभक्षपरायणः । ` 
कुसुमेभ्यो यथा भ्रमरास्तथा पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 
गणे च गणसंसृष्टे भिश्चुणीषु च यद्भवेत्‌ । 

तद्वि आजीवसंसृ्ट न तत्कल्पति योगिनाम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च अमाद्याः श्रेष्ठिनस्तथा | 

पिण्डार्थ नोपदेशेत योगी योगपरायणः ॥ ३४०॥ 
मंतसूतकुलानं च मित्नप्रीतिसमन्वितम्‌ । 
भिक्षुभिक्षुणिसंसष्ट न तत्कल्पति योगिनाम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
विहरे यत्र वे धूमः पच्यते ब्रिधि्रत्सदा । 

| ल यत्कृतं चापि न तत्कस्पति योगिनम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
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१३० लङ्कावतारसू्रम्‌ । | [ १०.३५३ 


| उत्पाद भङ्गनियुक्तं सदसतक्षवार्जतम्‌ । 

| यक्ष्यलक्षणसंयुक्तं योगी लोकं विभावयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 

समाधिबलसंयुक्तममिङञैवरितेश्च वै | 

| नचिरात्तु भवेोगी यचुत्पादं न कल्पयेत्‌ ॥ ३४४ ॥ 

6 अणुकाल्ग्रधानेम्यः कारणेभ्यो न कल्पयेत्‌ । 
हेतुप्र्ययसंभूत योगी खोकं न कल्पयेत्‌ ॥ ३४५ ॥ 
खकल्पकस्ितं लोकं चित्रं बे वासनोदितम्‌ | 
प्रतिपदयेत्सदा योगी मायाखमप्रोपमं भवम्‌ ॥ ३४६ ॥ 

||| अपवादसमारोपवर्जितं दशनं सद्‌ । 

| ॥/ देह भोगप्रतिष्ठाभं त्रिभवं न विकल्पयेत्‌ ॥ २३४७ ॥ 

| कृतमक्तपिण्डो निशितमूजं संस्थाप्य तै तनुम्‌ 

|| युदधांश्च बोधिसत्रंश्च नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥ ३४८ ॥ 

विनयात्सूत्रयुक्तिभ्यां तत्वं संह योगवित्‌ | 

पश्चधमखचित्तं च नैरात्म्यं च विभावयेत्‌ ॥ ३४९ ॥ 

| | प्र 10 16 परत्यात्मधर्म॑ताञुद्धा भूमयो बुद्धभूमि च । 

| एतद्विभावये्ोगी महापग्मेऽभिषिच्यते ॥ ३५० ॥ 

विभ्राम्य गतयः सवौ भवादुदरेगमानसः । 

॥ योगानारभते चित्रां गत्वा शिवपथीं ्युभाम्‌ ॥ ३५१ ॥ 

सोमभास्करसंस्थानं प्रद्मपत्रा्युसप्रभम्‌ । 

| | 20 गगनाभ्निचित्रसदशं योगी पुज्ञान्‌ प्रपर्यते ॥ ३५२ ॥ 

। 





निमित्तानि च चित्राणि ती्यमा्ग नयन्ति ते। 
श्रावकत्ये निपाल्यन्ति प्रलेकजिनगोचरे ॥ ३५३ ॥ 
विधूय सवोण्येतानि निराभासो यदा भवेत्‌ । 
तद्‌ बुद्धकरादिव्याः सर्वकषत्रसमागताः | 
% शिरो हि तस्य माजेन्ति निमित्तं तथतानुगाः ॥ ३५४ ॥ 
अस्यनाकारतो भावः शाश्तेच्छेद वर्जितः | 
सदसत्पक्षविगताः कल्पयिष्यन्ति मध्यमम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
अहेतुवादे क्प्यन्ते अहेतच्छेदददौनम्‌ | 
बाह्यभावापरिज्ञानानाशयिष्यन्ति मध्यमम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
80 भावम्राहं न मोक्ष्यन्ते मा -भूदुच्छेदद सनम्‌ । 
समारोपापवादेन देशयिष्यन्ति मध्यमम्‌ ॥ ३५७॥ 


१ वषि मोक्षते. 
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चित्तमत्रावबोधेन बाह्यभावा व्युदाश्रया | 
वरिनिवृ्तिर्विकर्पस्य प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ ३५८ ॥ 
चित्तमात्र न टृदयन्ति टृश्याभावान्न जायते | 
प्रतिपन्मध्यमा चेषा मया चान्यैश्च देहिता ॥ ३५९ ॥ 
उत्पादं चाप्यनुत्पाद भावामावश्च शून्यता | 

नेःखमभान्यं च भावानां द्रयमेतनन कल्पयेत्‌ ॥ ३६० ॥ . 
विकल्पवृत्या भावो न मोक्षं कल्पेन्ति बालिशा; । 

न चित्तवृच्यसंबोधाद्यम्राहः प्रहीयते ॥ ३६१ ॥ 
खचित्तटस्यसंबोधाद्यग्राहः प्रहीयते । 

प्रहाणं हि परिज्ञानं विकल्प्यस्याविनाशकम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
चित्तदटृश्यपरिज्ञानाद्विकल्पो न प्रवतैते । 
अप्रवृ्तिर्विकट्पस्य तथता चित्तवर्जिता ॥ ३६३ ॥ 
ती्यदोपविनिर्मुक्ता प्रवृत्तिर्यदि दृदयते । 

सा विद्रद्धिभेवे्काद्या निवृत्तिश्वाविनाडातः ॥ ३६४ | 
अस्यावबोधादुदधत्वं मया बुद्ैश्च देरितम्‌ । 

अन्यथा करप्यमानं हि तीथ्यवादः प्रसज्यते ॥ ३६५ ॥ 
अजाः प्रसूतजन्मा वै अच्युताश्च च्यवन्ति च | 
युगपज्जलचन्द्राभा दृस्यन्ते क्षेत्रकोरिषु ॥ ३६६ ॥ 
एकधा बहुधा भूत्वा वर्षन्ति च ज्वलन्ति वै | 

चित्ते चिन्तमया भूत्वा चित्तमात्रं वदन्ति ते ॥ २३६७ ॥ 
चित्तेषु चित्तमात्रं च अचित्ता चित्तसंभवा । 
विचित्रूपसंस्थानाशचित्तमात्रे गतिंगताः ॥ ३६८ ॥ 
मौनीन्दरैः श्रावकै रूपैः प्रयेकजिनसाद्शचैः 

अन्येश्व विविधे रूपैशित्तमात्रे वदन्ति ते ॥ ३६९ ॥ 
आरूप्यरूपं द्याख्येनारकाणां च नारकम्‌ । 

रूपं द्यन्ति सत्वानां चित्तमात्रस्य कारणम्‌ ॥ ३७० ॥ 
मायोपमं समाधि च कायं चापि मनोमयम्‌ । 

ट्डा भूमीश्च वरिता; परावृत्ता कन्ति ते ॥ ३७१ ॥ 


खविकटपविपयोसेः प्रपश्चस्पन्दितैशच बर | 
दृ्टश्रुतमतज्ञाते बाला बध्यन्ति संज्ञया ॥ ३७२ ॥ 


षो 
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निमित्तं परतन्र हि यन्नाम तत्र कलितम्‌ । 
एरिकल्पितनिमित्तं पारतभ्यात्मवर्ब॑ते ॥ ३७३ ॥ 
जुद्धया विवेच्यमानं हि न तन्न नापि कलितम्‌ | 
त 3 निष्पन्नो नास्ति वे भावः कथं बुद्धया प्रकल्प्यते ॥ ३७४ ॥ 

6 निष्पन्नो विद्यते भावो भावाभावविवर्जितः । 
भावाभावविनिमुक्तो द्रौ खभावौ कथं भवेत्‌ ॥ ३७५ ॥ 
परिकल्पिते खभावे च खभावौ दरौ प्रतिष्ठितौ । 
कल्पितं दृश्यते चित्रं विश्युद्धभायंगोचरम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
कल्पितं हि विचित्राभं परतत्रे विकटप्यते । 

10 अन्यथा कदप्यमानं हि तीथ्य॑वादं समाश्रयेत्‌ ॥ ३७७ ॥ 
कटपना कल्पनेव्युक्तं द दनाद्धेतुसंभवम्‌ | 
विकस्पद्वयनि्क्तं निष्पनं स्यात्तदेव हि ॥ ३७८ ॥ 
क्षेत्रं बुद्धाश्च निमौणा एकं यानं त्रये तथा | 
न निवोणमदहं सवै शून्या उत्पत्तिवर्जिताः ॥ ३७९ | 

16 षटूत्रिशद्रद्भेदाश्च दशा भेद: प्रथकप्थ कू | 
सत्त्वानां चित्तसंताना एते क्षेत्राण्यभाजनम्‌ ॥ ३८० ॥ 
यथा हि कल्पितं भावं ख्यायते चित्रदर्खनम्‌ । 

न ह्यस्ति चित्रता तत्र बुद्धधभं तथा जगत्‌ ॥ ३८१ ॥ 
धमबुद्धो भवेद्भद्धः शेषा वै तस्य निर्मिताः | 


90 सत्वाः खबीजसंतानं पर्यन्ते बुद्धद दीनैः ॥ ३८२ ॥ 
भ्रान्तिनिमित्तसंबन्धाद्विकल्पः संप्रबतेते । 
ति 314 विकल्पा तथता नान्या न निमित्ता विकल्पना ॥ ३८३ ॥ 


खाभाविकश्च संभोगो निर्मितं पश्चनिर्मितम्‌ । 

| पटूत्रिशकं बुद्धगणं बुद्धः खाभाविको भवेत्‌ ॥ ३८४ ॥ 
| र नीले रक्तेऽय टवणे शङ्क क्षीरे च शाशरे । 

| कषये: फटपुष्पाचैः किरणा यथ भास्करे ॥ ३८५ ॥ 
| न चान्ये न च नानन्ये तरंगा ुदधाविव । 

|| विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुता ॥ ३८६॥ 

॑ उदधेः परिणामोऽसौ तरंगाणां विचित्रता | 

# आलयं दि तया चित्रं विज्ञानाख्यं प्रवर्पते ॥ ३८७ ॥ 
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चित्तं मनश्च विज्ञानं लक्षणार्थं प्रकल्प्यते | 

अभिन्नलक्षणान्यष्टौ न च लक्षयं न लक्षणम्‌ ॥ ३८८ ॥ 

उदधेश्च तरगाणां यथा नास्ति विशेषणम्‌ | 

विज्ञानानां तथा चित्ते परिणामो न लभ्यते | ३८९ ॥ 

चित्तेन चीयते कर्म मनसा च विचीयते । 5 
विज्ञानेन विजानाति ददयं कल्पेति पञ्चभिः ॥ २९० ॥ 

नीलरक्तप्रकार दि विज्ञानं यायते दृणाम्‌ । त 316 
तरगचित्तसाधम्यं बद कस्मान्मामुने ॥ ३९१ ॥ 

नीलरक्तप्रकारं हि तरगेषु न विद्ते । 

वृत्तिश्च वण्यते चित्ते लक्षणार्थं दि बाटिशाः ॥ ३९२ ॥ 10 
न तस्य विद्यते वृत्तिः खचित्तं प्राह्यवर्जितम्‌ । 

प्राचे सति हि वे प्राहस्तलोः सह साध्यते ॥ ३९३ ॥ 

देहमोगग्रतिष्ठानं विज्ञानं ख्यायते नृणाम्‌ ; 

तेनास्य दृयते वृत्तिस्तरगेः सदसाद्या ॥ ३९४ ॥ 

उदधिस्तरेगभावेन चरूलयमानो विभाग्यते | 15 
आलयस्य तथा वृक्तिः कस्माद्ुद्वा न गृह्यदे !! ३९५ ॥ 

बालानां बुद्धिवेकल्यादाटयं द्यदधेथया । 

तरगदृत्ति्ताधम्या दृषटन्तेनोपनीयते ॥ ३९६ ॥ 

उदेति भास्करो यद्रत्समं हीनोत्तमे जने । 

तथा त्वे लोक्रयोत तच्छं देसि बालिशान्‌ ॥ ३९७॥ 20 
कृत्वा धर्मेष्ववस्थानं कस्मात्त्वं न भाषसे । | 

भाषसे यदि तत्त्वे वे तचयं चित्ते न विदयते ॥ ३९८ ॥ 

उद्धेयथा तरंगाणि दर्पणे सुपिने यया । 

टश्यन्ते युगपत्काढे तथा चित्तं खगोचरे । 

वेकल्याद्विषयाणां हि करमद्रच्या प्रवते ॥ ३९९ ॥ + 
विज्ञानेन विजानाति मनसा मन्यते पुनः | 

पञ्चानां स्यायते टृस्यं करमो नास्ति समाहिते ॥ ४००॥ 

चित्राचार्यो यथा कशिचित्रान्तेवासिकोऽपि बा । 

चित्राय नामयेदरङ्ग देरानापि त्था मम ॥ ४०१॥ 

रङ्गे न विद्यते चित्रं न कुड्ये न च भाजने। क 
सत्वानां कर्पणायौय रङ्गैशचित्े विकल्प्यते ॥ ४०२ ॥ 
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दे शानान्यभिचारी च तत्वं द्यक्षरवजितम्‌ । 
कृतवा धर्मे व्यवस्थानं तत्वं देशेमि योगिनाम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
तच्च प्रयात्मगतिकं करप्यकःस्पनवजिंतम्‌ । 
देशेमि जिनपुत्राणां बालानां देनान्यथा ॥ ४०४ ॥ 
6 विचित्रा हि यथा माया दृस्यते न च विद्यते | 
देराना हि तथा चित्रा दृस्यतेऽव्यभिचारिणी ॥ ४०५ ॥ 
देशना हि यदन्यस्य तदन्यस्याप्यदेडाना । 
आतुरे आतुरे यद्र द्विषग््रभ्थं प्रयच्छति । 
बुद्धा हि तद्रत्सत्वानां चित्तमात्रं वदन्ति ते ॥ ४०६ ॥ 
प्र 17 ।6 बाद्यवासनबीजेन विकल्पः संप्रवतेते | 
तत्रं हि येन गृह्णाति यद्भृह्णाति स कल्पितम्‌ ॥ ४०७॥ 
बाह्य माखम्बनं गृद्यं चित्तं चाश्चिवय जायते | 
द्विधा प्रबतेते ्ान्तिस्तृतीयं नास्ति कारणम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
यस्माच जायते आ्रान्तियदाश्रिलय च जायते | 
16 परडद्रादराटाद शकं चित्तमेव वदाम्यहम्‌ ॥ ४०९ ॥ 
सखबीजम्राह्यसंबन्धादात्मम्राहः प्रहीयते । 
चित्तवल्पावतारेण ध्॑प्राहः प्रहीयते ॥ ५१०॥ 
यत्त॒ आलयविज्ञानं तद्विज्ञानं प्रवतेते । ` 
आध्यात्मिकं ह्यायतनं भवेद्राह्यं यदाभया ॥ ‰११॥ 
५ नक्षत्रकेशग्रहणं खप्ररूपं यथाबुधेः । 
संस्छतासस्कृतं निलयं कल्प्यते न च विद्यते ॥ ४१२॥ 
गन्धर्बनगरं माया मृगवृष्णाम्भसां यथा । 
भ्रसन्तो वा विदश्यन्ते परतश्नं तथा भवेत्‌ ॥ ४१३॥ 
आसनन्दियोपचारं हि त्रिचित्ते देरायाम्यहम्‌ । 
6 चित्तं मनश्च विज्ञानं खलक्षणविसंयुता ॥ ४१४ ॥ 
चित्तं मनश्च विज्ञानं नैरात्म्यं स्याद्यं तथा । 
| = प्रश्च धमीः खभावा हि बुद्धानां गोचरो ह्ययम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
| लक्षणेन भवेन्रीणी एकं वासनहेतुकाः । 
त 319 रङ्गं हि यथाप्येकं कुख्ये चित्रं विट्स्यते ॥ ५१६ ॥ 
30 नैरात्म्यमद्रयं चित्तं मनोविज्ञानमेव च । 
पश्च धमोः खभावा हि मम गोत्रे न सन्ति ते ॥ ४१७॥ 
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चित्तलक्षणनिमुक्तं विज्ञानमनवर्जितम्‌ । 

भरमखभावविरहं गोत्रं तथागतं लभेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

कायन वाचा मनसा न तत्र त्रियते श्युभम्‌ | 

गोत्रं ताथागतं शुद्धं समुदाचारवर्जितम्‌ ॥ ४१९ ॥ 

अभिक्ञेवरितैः शुद्धं समाधिबलमण्डितम्‌ । 6 
कायं मनोमयं चित्तं गोत्रं ताथागतं ञयुभम्‌ ॥ ४२०॥ 

प्रलयात्मवद्यं दयमल हेतुलक्षणवर्जितम्‌ । 

अष्टमी बुद्धभूमिश्च गोत्रं ताथागतं मवेत्‌ ॥ ४२१ ॥ 

दूरगमा साधुमती धरममेधा तथागती | 

एतद्धि गोत्र बुद्धानां शेपा यानद्रयाबह। ॥ ४२२ ॥ 10 
स्चसंतानमेदेन रक्षणाय च दाठिशाम्‌ | 

देरयन्ते भूमयः सप्त बुद्धैधित्तवं गताः ॥ ४२३ ॥ 

वाक्रायचित्तदोष्टु्यं सप्तम्यां न प्रवते । 

अष्टम्यां द्याश्रयस्तस्य खप्रौधसमसादश्ः ॥ ४२४ ॥ 

भूम्यष्टम्यां च पश्वम्यां शित्पवि्याकलागमम्‌ । | ह “भम 
कुन्ति जिनपुत्रा वै वृपलं च भवाल्ये ॥ ४२५ ॥ 

उत्पादमथ नोत्पादं शचुन्याद्यून्यं न कल्पयेत्‌ । 

सखभावमखभावलं चित्तमातरे न विद्यते | ४२६॥ 

हदं तथ्यमिदं तथ्यमिदं मिथ्या विकल्पयेत्‌ । 

परलेकश्रावकाणां च देराना न जिनौरसाम्‌ ॥ ४२७॥ 20 
मचासच सत नेव क्षणिकं लक्षणं न तरे | 

र्ञपतिद्रत्यसनैव चित्तमत्रे न विदयते ॥ ४२८ ॥ 

भावा विदन्ति संवृत्या परमार्थं न भावकाः | 

निःखभवेपु या भ्रान्तिस्तत्सलयं संवृ तिरभबेत्‌ ॥ ४२९ ॥ 

असतु सवधर्मषु प्रज्ञप्तिः क्रियते मया | 2 
अभिटापो व्यव्हार श्च बालानां तच्ववाज्ज॑तः | ४३०॥ 

अभिखापसंभवो भावो व्रियते द्यर्थगोचरः । 

अभिलापसंमवो भावो दृष्टा वै नात्ति विते ॥ ४२१ ॥ 
` कुड्याभाव यथा चित्रं छायायां स्थाणुवजिते । 

आक्यं तु तथा डुद्धं तरंगे न विराजते ॥ ४३२ ॥ 30 
नटवत्तिष्ठते चित्तं मनो विदृषसादृराम्‌ । 

विज्ञानपश्चकेः साध॑ दृदयं कट्पति ररङ्गवत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
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भ ॐ) दे दानाधमनिष्यन्दो यच्च निष्यन्दनिर्मितम्‌ । 
बुद्धा ह्येते भवेत्पौराः शेषा निमांपविग्रहाः ॥ ४३४ ॥ 
ट्य न बिद्यते चित्तं चित्तं टदया्ममुद्यते । 
देह भोगप्रतिष्ठानमालयं स्यायते नृणाम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
5 चित्तं मनश्च विज्ञानं खभावे धमपश्चकम्‌ । 
नेरत्म्यं द्वितयं डुद्धे प्रभाषन्ते विनायकाः ॥ ४२६ ॥ 
तार्किकाणामविषयं श्रावकाणां न चैव हि। 
यं देशयन्ति वै नाथा प्रल्यालमगतिगोचरम्‌ ॥ ४२३७ ॥ 
दीधह वादि संबद्धमन्योन्यतः प्रवते | 
16 अस्तित्वस्ताधका नास्ति अस्ति नास्तिल्रस्राधकम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
अणुशो विभज्य द्रव्यं न वे रूपं विकल्पयेत्‌ । 
चित्तमात्रन्यवस्थानं कुट्टा न प्रसीदति ॥ ४२९ ॥ 
मा शून्यतां विकस्पेथ मा्यून्यमिति वा पुनः । 
नास्व्यस्ति कल्पनेवेयं कल्प्यमथ न विदयते ॥ ४४० ॥ 
गुणाणुद्रन्यसंघाति रूपं बलर्विकट्प्यते । 
एकैकमणुदयो नास्ति अतोऽप्यथं न विद्यते ॥ ४४१ ॥ 
खचित्तं टृदयसंस्थानं बदिधा ख्यायते चरणाम्‌ । 
प 31 बाह्यं न विद्ते दृश्यमतोऽप्यथं न विदयते ॥ ४४२ ॥ 
चित्रं केशोण्डुकं मायां खमप्न गन्धर्वमेव च । 
अलात मृगतृष्णा च असन्तं स्यायते व्रणाम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
निव्यानिलयं तथैकत्वमुभयं नोभयं तथा । 
अनादिदोषसंबद्धा बालाः कल्पेन्ति मोहिताः ॥ ४४४ ॥ 
यानन्यवस्था नैवास्ति यानमेकं वदाम्यहम्‌ । 
परिकषणायै बालानां यानभेद्‌ वदाम्यहम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
विमुक्तयस्तया तिङ्नो धमेनेरात्म्यमेव च | 
समताज्ञानङ्केशाख्या विमुक्लया ते विवर्जिताः ॥ ४४६ ॥ 
यथा हि काष्टमुदघौ तरीैर्विप्रवाद्यते । 
तथा च श्रावको मूढो लक्षणेन प्रवाह्यते ॥ ४४७ ॥ 
निष्ठागतिनं तत्तस्या न च भूयो निवतेते | 
30 समाधिकायं संप्राप्य आ कल्पान्न प्रबुध्यते ॥ ४४८ ॥ 
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वासनाङ्कशरसंबद्धा पयुरेथानेर्विसयुताः । 

समाधिमदमत्तास्ते धातौ, तिष्टन्यनाक्षवे । ४४९ | 

यथा हि मत्तः पुरुषो मयाभावाद्विबुध्यते । 

तथा ते बुद्धधमौख्यं कायं प्राप्छन्ति मामकम्‌ ॥ ४५० ॥ 

पङ्कमग्नो यथा हस्ती इतस्ततो न धावति । 6 ष 3 
समाधिमदमप्रा त्रे तथा तिष्ठन्ति श्रावकाः ॥ ४५१ ॥ . 

अधिष्ठानं नरेन्द्राणां प्रणिधानिर्विसोधितम्‌ । 

अभिेकसमाध्यायं प्रथमा दमी च वे ॥ ४५२ ॥ 

आकारं शराद्यङ्गं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च| 

असन्तश्चाभिरप्यन्ते तथा भव्रेषु कल्पना ॥ ४५३ ॥ 10 
वांसनहित्‌कं लोकं नासन सद सत्कचित्‌ । 

ये पश्यन्ति व्रिमुच्यन्ते धमैनैरात्म्यकोविद्‌ाः | ४५४ ॥ 

सखभावकल्ितं नाम प्रभावश्च तच्रजः। 

निष्पन्नं तथतेत्युक्तं सूत्रे सूत्रे सदा मया 1 ४५५ ॥ 

व्यञ्जने पद्कायं च नाम चापि विदैषतः। 16 
बालाः सजन्ति दुर्मेधा यथा पङ्क महागजाः ॥ ४५६ ॥, 

देवयानं ब्रह्मानं श्रावकीयं तथैव च । 

ताथागतं च प्रसेकं यानान्येतान्‌ वदाम्यहम्‌ ॥ ४५७ ॥ 


यानानां नास्ति वै निष्ठा यावच्चित्तं प्रवतत । 

चित्ते तु वै पराव्रृत्ते न यानं न च यायिनः ॥ ४५८ ॥ 20 

चित्तं विकल्पो विक्ञप्तिमनो विज्ञानमेव च । 

आयटयं त्रिभवश्वेष्टा एते चित्तस्य पर्ययाः ॥ ४५९ ॥ ` प 3 


आयुरुष्माथ विज्ञानमाययो जीवितेन्दरियम्‌ । 

मनश्च मनविज्ञानं विकल्पस्य विशेषणम्‌ ॥ ४६० ॥ 

चित्तेन धायते कायो मनो मन्यति वै सदा । क 
विज्ञानं चित्तविषयं विज्ञानैः सह चछिन्दति ॥ ४६१ ॥ 

तृष्णा हि माता इव्युक्ता अविद्या च तथा पिता। 

वरिपयावबोधाद्रिज्ञानं बुद्ध इव्युपदिस्यते ॥ ४६२ ॥ 

अर्हन्तो ह्यनुायाः स्कन्धाः संघः स्कन्धकपश्चकः । 

निरन्तरान्तरच्छेदात्कम द्यानन्तर्‌ भवेत्‌ ॥ ४६३ ॥ 3 
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तरैरार्यस्य दयं बशास्तथेवावरणद्रयम्‌ । 
चिन्द्यपरिणामिन्याश्युतेलाभास्टथागताः ॥ ४६४ ॥ 
सिद्धान्तश्च नयश्चापि प्रवयात्मं शासनं च वै । 

ये पक्ष्यन्ति विभागज्ञा न ते तकंवडं गताः ॥ ४६५ ॥ 
न भावो विद्यते सव्यं यथा बाठैर्विकट्प्यते । 

अभवेन तु वै मोक्षं कथं नेच्छन्ति ताकिंकाः ॥ ४६६ ॥ 
उत्पाद भङ्गसंबद्धं सख्त प्रतिपद्यत: । 

दृष्टदरयं प्रपुष्णन्ति न च जानन्ति पर्ययान्‌ ॥ ५६५७ ॥ 
एकमेव भत्रःसव्यं निवोणं मनवर्जितम्‌ । 

कद ठीखप्रमायाभ लोकं पञ्येद्विकल्पितम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
रागो न बिद्यते द्वेषो मोहश्चापि न पुद्रकः । 

तृष्णाया दिताः स्कन्धा विदन्ते खभ्रसाटशाः ॥ ४६९ ॥ 
यस्यां च रात्र्यां धिगमो यस्यां च परिनिकतः । 
एतस्मिनन्तरे नासि मया किचिघ्प्रकारितम्‌ ॥ ४७० ॥ 
प्रयात्मधर्मसितितां संधाय कथितं मया । 

तैश्च ुद्धैर्मया चैव न च रकिचिद्विशेपितम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
द्रव्यवद्धियते द्यात्मा स्कन्धा ठक्षणवजिताः । 

स्कन्धा विद्यन्ति भवेन आत्मा तेषु न विद्यते ॥ ४७२ ॥ 
प्रतिपत्ति विभावन्तो ेदौमौनुषसंगमेः । 

मुच्यते स््रदुःखेभ्यः खचित्तं पश्यतो जगत्‌ ॥ ४७३ ॥ 
कारणैः प्रद्ययेश्चापि येषां लोकः प्रबतते । 
चातुष्कोटिकया युक्तो न ते मन्नयकोविद्‌ाः ॥ ४७४ ॥ 
सदसन्न जायते लोको नासन सदसत्कचित्‌ । 

प्रययैः कारणैश्वापि कथं बटैर्विकरप्यते ॥ ४७५ ॥ 

न सन्नासनन सदस्यदा रोकं प्रपर्यति । 

तद्‌ा व्यावर्तते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति ॥ ४७६ ॥ 
अनुखन्नाः स्वभावा यस्मा्मययसभवाः । 

कार्यं हि प्रल्ययाः स्वे न कायौजायते भवः | ४७५७ ॥ 
कायं न जायते कायं द्वित्वं कार्ये प्रसज्यते । 

न च द्वितप्रसङ्गन कायौसावोपलमभ्यते ॥ ४७८ ॥ 
आलम्बालम्बविगःतं यदा प्यति संस्कृतम्‌ । 

निमित्तं चित्तमात्रं हि चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
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मात्राखभावसंस्थानं प्रययर्माववर्जितम्‌ । 

निषठाभावपरं ब्रह्म एतां मात्रां वदाम्यहम्‌ ॥ ४८० ॥ ` 
्रज्ञप्तिसयतो द्यात्मा द्रव्य: स हि न विद्यते । 

स्कन्धानां स्कन्धता तद्रत्प्रहणघ्या न तु दन्यतः ॥ ४८१ ॥ 
चतुर्विधा वै समता ठक्षणं हतुभाजनम्‌ । 

नेरात्म्यसमता चैव चतुथ योगयोगिनाम्‌ ॥ ४८२ ॥ - 
व्यावृत्तिः सवदृशीनां कटप्यकरपनवजिता । 

अनुपटम्भो ह्यजातिश्च चित्तमात्रे वदाम्यहम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
न भावं नापि चाभावे भावाभावविवर्जिंतम्‌ । 

तथता चित्तनिभुते चित्तमात्रे वदाम्यहम्‌ ॥ ४८४ ॥ 
तथता चयून्यता कोटी निवोणे धमेधातुकम्‌ । 

कायं मनोमयं चित्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ४८५ ॥ 
विकल्पवासनाबद्धं विचित्रं चित्तसभवम्‌ । 

बरहिधौ जायते नृणां चित्तमात्रं हि लौकिकम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
ददथ न विद्यते बाह्यं चित्तचित्रे विष्टदयते । 
देहभोगप्रतिष्ठाभ चित्तमात्रे वदाम्यहम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
श्रावकाणां क्षयज्ञानं बुद्धानां जन्मसंभवम्‌ । 

प्रयेकजिन पुत्राणां असं्कशाप्रवतेते ॥ ४८८ ॥ 

बहिधौ नास्ति वै रूपे खचित्तं टृदयते बहिः । 
अनवबोधात्खचित्तस्य बाटाः कस्पेन्ति संस्कृतम्‌ ॥ ४८९. ॥ 
बाह्य मथमजानानैः खचित्तचित्रद शनम्‌ । 

हेतुभिव्रीयते मूटैश्वातुष्कोटिकयोजितैः ॥ ४९० ॥ 

न हेतवो न कोय्यो वै ट्ृष्टान्तावयवानि च | 

ख चित्तं द्यथसंक्रान्त यदि जानन्ति पण्डिताः ॥ ४९१ ॥ 
विकल्यैने विकल्पेत यद्विकल्पितलक्षणम्‌ । 

कसित च समाश्रि विकल्पः संप्रबतते ॥ ४९२ ॥ ` 
अन्योन्याभिनसंबन्धादे कवासनहेतुकाः । 
आगन्तुकत्वात्तद्योन चित्तं जायते नृणाम्‌ ॥ ४९३ ॥ 
विकरपं चित्तचेत्तार्थी त्रिभवे च प्रतिष्ठिताः । 

यद्थौ भाः प्रवतेन्ते खभावकल्स्तिो हि सः ॥ ४९४ ॥ 
आमासत्रीजसंयोगाद्वाद शायतनानि वै । ` 
आअश्रयाटम्न्यसंयोगाद्परज्रिया वण्यते मया ॥ ४९५ ॥ 
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लङ्काबतारखत्रम्‌ । [ १०.४९६ 


यथा हि दपेणे बिम्बं केशोण्डुस्तिमिरस्य वा । 

तया हि वासनैरछननं चित्ते पश्यन्ति बालिशाः ॥ ४९६ ॥ 
खविकट्पकस्पिते ह्यर्थ विकल्पः संप्रबतेते । 

अर्थो न विद्यते बाह्यो यथा तीर्थ्र्विकटप्यते | ४९७ ॥ 
रजं यथा द्यजानानाः सँ गृह्णन्ति बालिशाः । 
खचित्ताथमजानाना ह्यथं कल्पेन्ति बाहिरम्‌ ॥ ४९८ ॥ 
तथा हि रजं रजत्वे एकलवान्यत्रवजितम्‌ । 

विः तु खचित्तदोषोऽयं येन रलुर्विकलप्यते ॥ ४९९ ॥ 

न हि यो येन भावेन कल्प्यमानो न लक्ष्यते । 

न तनास्त्यवगन्तन्यं धमौणामिष धमता ॥ ५०० ॥ 
अस्ित्वप्रवेके नास्ति अस्ति नासित्वपरवेकम्‌ । 

अतो नास्ति न गन्तव्यं अस्तित्वं न च कर्पयेत्‌ ॥ ५०१ ॥ 
कलितं कर्प्यमान हि यदिद न तदात्मकम्‌ । 

अनात्मक कथं दृष्ट विकल्पः संप्रवतेते ॥ ५०२ ॥ 

रूपं रूपात्मना नास्ति तथा घटपटादयः । 

अविद्यमाने दृश्ये तु विक्पस्तेन जायते ॥ ५०३ ॥ 
विकल्पस्ते यदि भान्तावनादिमति संस्कृते । 

भावानां भावता केन श्नामिता ब्रूहि मे मुने ॥ ५०४॥ 


` भावानां भावता नास्ति चित्तमात्रं च टस्यते | 


अपस्यमानः खचित्तं विकल्पः संप्रवतते ॥ ५०५ ॥ 
कस्पितं यदि वै नास्ति यथा कल्पति बालिशः | 

अन्यथा विद्ते चासौ न च बुद्धयाबगम्यते ॥ ५०६ ॥ 
आयांणां यदि वा सोऽस्ति नासौ बलैर्विकस्पितः | 
आयौणामथ मिथ्यासौ आयौ बकैः समं गताः ॥ ५०७ ॥ 
आयाणां नास्ति वै आान्तियस्मा्चित्तं विरोधितम्‌ । 
अङ्ुद्धचित्तसंताना बालाः कस्पेन्ति कल्पितम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
माता यथा हि पुत्रस्य आकाश्ात्फलमानयेत्‌ 

एतद्वि पुत्र मा न्द गृह्ण चित्रमिदं फलम्‌ ॥ ५०९ ॥ 
तथाहं सवस्लानां विचित्रैः कल्पितैः फेः । 

प्रलोभ्य देशोमि नय सदसत्पक्षवजितम्‌ ॥ ५१० ॥ 
अभूत्वा यस्य वै भावः प्रययैने च संकुलः । 

अजातपूवं तजातमठम्धात्मकमेव च ॥ ५११ ॥ 
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अलन्धातमकं ह्यजातं च प्रलयेन विना कचित्‌ | 

उत्पननमपि ते- भावो प्रलयेन विना कचित्‌ ॥ ५१२ | 

एव समासतः पर्यन्‌ नासन सदसत्कचित्‌ । 
पर्ययेजायते भूतमविकल्प्यं हि पण्डितैः ॥ ५ १३॥ 

एकत्वान्यत्वकथाः कुतीथ्योः कुन्ति बालिशा; | 6 

प्रययेने च जानन्ति मायाखपरोपमं जगत्‌ ॥ ५१४ ||. 
अभिधानव्रिषयं यानं महा यानमनुत्तरम्‌ । 
अय सुनीतं हि मया न च बुध्यन्ति बालिशाः ॥ ५१५ ॥ , 
मात्सर्ये प्रणीतानि श्रावकेस्तीध्रस्तथा । 
व्यभिचरन्ति ते यथ यस्मात्तर्केण देरिताः ॥ ५१६ ॥ 10 
लक्षणं भाव संस्थानं नाम चैव चतुर्विधम्‌ । 
एतद्‌ाम्बनीकृद्य कल्पना संप्रवतेते ॥ ५१७ ॥ 
एकधा बहुधा ये तु ब्रह्मकायवङगताः | 
सोम॑भास्करयोभीवा ये नाशेन्ति न ते ताः ॥ ५ १८ ॥ र के 
आयदर्नसंपन्ना यथाभूतगर्तिगताः | 15 
संज्ञ।विवतकुशला विज्ञाने च परंगताः ॥ ५१९ ॥ 
एषा हि मुद्रा मुक्तानां पुत्राणां मम शासने । 
भावाभावविनिसुक्ता गल्यागतिविवर्जिता ॥ ५२० ॥ 
व्यावृत्ते रूपविज्ञाने यदि कर्म विनर्यति । 
निव्यानिलय न प्राप्रोति संसारश्च न विदयते ॥ ५२१ ॥ 
विनिदृत्तिकाटे प्रध्वस्तं रूपं देश्चानिवते । 
नास्त्यस्तिदोषनिर्मक्तं करम तिष्टति आव्ये ॥ ५२२ ॥ 
प्रवति पतितं रूपं विज्ञानं च भवाय्ये | 
रूपविज्ञानसबद्धं न च कम विनञयति ॥ ५२३ ॥ 
अथ तेः सह संबद्धं कर्म वै ध्वस्यते वरृणाम्‌ । 6 
ध्वस्ते तु कम॑संबन्धे न संसृतिर्न निरृतिः ॥ ५२४ ॥ 
अथ ध्वस्तमपि तेः साधं संसारे यदि जायते । ` 
रूपं च तेन संबद्मभिनवाद्भविष्यति ॥ ५२५ ॥ 
नाभिननं न च वै भिन्नं चित्तं रूपं विकल्पनात्‌ । 
ध्वंसो नास्ति भावानां सदसतपक्षवर्जनात्‌ ॥ ५२६ ॥ 30 
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प 331 कल्पितः परतत्रश्च अन्योन्याभिन्नरक्षणात्‌ । 
ल्य दछयनिव्यता यद्रदन्योन्यजनक्वश्च वै ॥ ५२७ ॥ 
अन्योऽनन्यविनिमुक्तः कस्पितो नावधार्यते । 
नास्त्यस्ति कथं भवति रूपे चानिदयता यथा ॥ ५२८ ॥ 

^ कल्पितेन सुद्षेन परतत्रो न जायते | 
परतच्रेण टेन कल्ितस्तथता भवेत्‌ ॥ ५२९ ॥ 
कल्पितं हि विनारेते मम नेत्री विनश्यते । 
समारोपापवादं च कुवते मम शासने ॥ ५३० ॥ 
एवेविधा यद्‌ा यस्मिन्‌ काले स्यु्मदूषकाः । 
10 सय॑ च ते द्यसंकथ्या मम नेत्रीविनारकाः ॥ ५३१ ॥ 
अनाटप्याश्च विद्रद्विरभिक्षुकाय च वजंयेत्‌ । 
कल्पितं यत्र नाशेन्ति समारोपापवादिनः ॥ ५३२ ॥ 
केदोण्डूकमायामे खप्रगन्धवैसादृराम । 
मरीच्याभद्डाकत्पो येषां नास्यस्तिदरीनात्‌ ॥ ५३३ ॥ 
1८ नासौ शिक्षति बुद्धानां यस्तेषां संग्रहे चरेत्‌ । 
द यान्तपतिता देते अन्येषां च विनायकाः ॥ ५२३४ ॥ 
विविक्त कल्पितं भावं ये तु पदयन्ति योगिनः । 

ता भावाभावविनिमुक्तं तेषां वे संग्रहे चरेत्‌ ॥ ५३५५ ॥ 

| 

| 


आका हि यथा लोके सुवणमणिमुक्तिजाः । 
अकमहेतुकाशित्रा उपजीव्याश्च बाटिशाम्‌ ॥ ५३६ ॥ 


तथा हि स्छगोत्राणि चित्रा वै कमेवर्सिता | 
दरयाभावान कमोस्ि न च वै कमजा गतिः ॥ ५३७ ॥ 
भावानां भावता नास्ति यथा ल्वार्धरविंमाग्यते | 
रवि; तु विद्यन्ति चै भावा यंथा बैर्विकल्िताः ॥ ५३८ ॥ 
वि यदि भावा व विन्ते यथा बैर्विकल्िताः । 
| असत्सु स्वभावेषु संक्ेशे नासि कस्यचित्‌ ॥ ५३९ ॥ 
भाववैचित्रयसंकेशात्संसारं इन्दियोपगः । 
अज्ञानतृष्णारसंबद्धः प्रवतेते शरीरिणाम्‌ ॥ ५४० ॥ 
येपां तु भावो वे नास्ति यथा बद्ैर्विकसिितः । ' 
तेषां न विधते वृत्तिरिन्द्ियाणां न योगिनः ॥ ५४१ ॥ 
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यद्वि भावा न विधन्ते भावसंसारहेतवः । 

अयं तेन भवेन्मोक्ष बद्धानां त्रियवर्जितः ॥ ५४२ ॥ 

बाठार्याणां विशेषस्ते भावाभावात्कथं भवेत्‌ । 

आयाणां नास्ति वै भावो विमोक्षत्रयचारिणाम्‌ ॥ ५४२ ॥ 

स्कन्धाश्च पुद्रटा धमोः खसामान्या अलक्षणा; । 5 प 33 
प्रययानीन्द्रियाश्चैवर श्रावकाणां वदाम्यहम्‌ ॥ ५४४ ॥ 

अहेतुचित्तमात्र तु विभूति भूमयस्तथा । 

प्रयात्मतथतां चद्व देदायामि जिनौरसाम्‌ ॥ ५४५ ॥ 

भविष्यन्त्यनागते काट मम शासनदृषकाः । 

कापायवासोधसनाः सदसत्कायत्रादिनः ॥ "५४६ ॥ 10 
असन्तः प्रलययै भीवा विद्यन्ते द्यागोचरम्‌ । 

कल्पितो नास्ति व भावः कल्पयिष्यन्ति ता्पिकाः ॥ ५४७ ॥ 
भविष्यन्लयनांगते काटे कणमुग्बाठजातिकाः । 

असत्कार्यवाद्‌ दृदृ्वा जनतां नाश्चयन्ति च ॥ ५४८ ॥ 

अण्ुभ्यो जगदुत्पनमणवश्चाप्यहेतुकाः । 15 
नव द्रव्याणि निव्यानि कुट्टा देशयिष्यति ॥ ५४९. ॥ 

द्रन्येरारभ्यते दरव्यं गुणैश्चैव गुणास्तथा | 

भावानां भावतामन्यां सतीं वै नाशयिष्यति ॥ ५५० ॥ 

आदिमान्‌ हि भबरेषठोको यय भूत्वा प्रवतेते । 

री च कोटिर्नैवास्ति संसारस्य वदाम्यहम्‌ ॥ ५५१ ॥ 20 
त्रिमवः स््रसंस्यातं यब भूत्वा प्रवतेते । 

शानोषटूवसशङ्गाणासुत्पत्तिः स्थान संरायः ॥ ५५२ ॥ 

यद्भूत्वा भव्रश्वक्षू रूपं विज्ञानमेव च । 

कटमुकुटपदटायानां मृविण्डात्संभवो भवेत्‌ ॥ ५५५३ ॥ 

परैश्च प्र कटो नास्ति पटो वै बीरणस्तथा । 8 
एक एकत्रा संभूतः प्रलयः किं न जायते ॥ "५५४ ॥ 

तजीवं तच्छरीरं च यच्चाभूत्वा प्रवतत । 

प्रवादा ह्यमी स्वै मया च समुदाहृताः ॥ ५५५ ॥ 

उच्चा पूर्वपक्षं च मतिस्तेषां निवायते । 

निवाय तु मतिस्तेषां खपक्षं देगयाम्यहम्‌ ॥ ५५६ ॥ ध 
अतोर्थं तीथेवादानां कृतमु्चारणं मया । `. 

मा मे रिष्यगणो मूः सदसत्पक्षमाश्रयेत्‌ ॥ ५५५४ ॥ 
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प्रधानाजगदुतपन्नं कपिलाद्गोऽपि दमेतिः । | 


रिष्येभ्यः संप्रकारेति गुणानां च विकारिता ॥ ५५८ ॥ 
न भूतं नाप्रि चाभूतं प्रह्ययेने च प्रययाः । 
प्रययानामसद्धावाद भूतं न प्रवतेते ॥ ५५९ ॥ 
£ सद सत्पक्षविगतो हतुप्रलययवर्जितः । 
उत्पाद भङ्गरहितः खपश्षो लक्ष्यवर्जितः ॥ ५६० ॥ 
मायाखप्रोपमं खोक हेतप्रययवर्जिंतम्‌ । 
प 336 अहेतुकं सदा पयन्‌ विकल्पो न प्रबतेते ॥ ५६१ ॥ 
गन्धर्वमृगतृष्णाभं केरोण्डुकनिमे सदा । 
10 सद सत्प्षविगतं हे तुप्रययवजितम्‌ । 
अहेतुकं मवं पदयंश्चित्तधारा विद्यध्यते ॥ ५६२ ॥ 
ब्रस्तु न विद्यते पद्यंश्चित्तमात्रे न विद्यते । 
अवस्तुकः कथं चित्तं चित्तमात्रं न युज्यते ॥ ५६३ ॥ 
वस्तुमाटम्बनीकृल चित्तं संजायते चृणाम्‌ । 
अहेतुकं कथं चित्तं चित्तमात्रं न युज्यते ॥ ५६४ ॥ 
तथता चित्तमात्रं च आय॑वस्तुनयस्य तु । 
किन्ते न च वियन्ते न ते मनयकोविदाः ॥ ५६५ ॥ 
प्रादय म्राहकभावेन यदि चित्तं प्रवतेते । 
एतद्वि ठौकिकं चित्तं चित्तमात्रे न युज्यते ॥ ५६६ ॥ 
देह भोगप्रतिष्ठाम खमर्नायते यदि । 
द्रिचित्तता प्र्ष्येत न च चित्तं द्विटक्षणम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
खधारं हि यथा खङ्गं खाग्रं वै अङ्गुल्या । 
न चछिन्दते न स्प्हाते तथा चित्तं खदशेने ॥ ५६८ ॥ 
| न प्रन चरै तत्रं कल्पितं वस्तुमेव च| 
पश्च धमा द्विचित्तं च निराभासे न सन्ति वै ॥ ५६९ ॥ 
पि 336 उत्पादकं च उत्पाद्यं द्विविधं भावलक्षणम्‌ । 
उत्पादकं हि संधाय नैःखभान्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ५७० ॥ 
अथ वरेचित्रयसंश्चने कस्पा च यदि जायते । 
||| आकारो शराश्च्गे च अथाभासं भव्रिष्यति ॥ ५७१ ॥ 
30 अथीभासं भवेचित्तं तद थः स्याद कल्पितः । 
न च तै कल्पितो द्यथेश्चित्तादन्योऽभिलप्यते ॥ ५७२ ॥ 
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१० स गाधकम्‌ । १४५ 
अनादिमति संसारे अर्थो वे नास्ति कुत्रचित्‌ । 
अपुष्ट हि कथं चित्तमशाभासं प्रवतेते ॥ ५५३ ॥ 
यद्यभव्रेन पुष्टिः स्याच्छशश््धऽपि तद्भवेत्‌ । 
न चाभवन वे पुटो विकल्प: सप्रवतेत ॥ ५५४ ॥ 
यथापि दानीं नैवास्ति तथा पूर्वऽपि नास्यपो । 
अनर्थ अथसंबद्ध कथं चित्तं प्रवतत ॥ ५५५ ॥ 
तथता शून्यता कोटिर्निवीणं धमधातुकम्‌ । 
अनुत्पादश्व धमाणां खभावः पारमार्थिकः ५७६ ॥ 
नास्यस्तिपतिता बाखा देतुव्रययकर्पनः | 
अहेतुकमनुत्न्नं भवं तरै अश्रजानतः ॥ ५७५ ॥ 10 
चित्तं ख्याति न दृदयोऽस्ि विशेषोऽनाद्विहैतुकः । 
अनादावपि नास्र्थो विरोपः केन जायते ॥ ५७८ ॥ 
ययभायेन पुटः स्यादरिद्रो धनवान्‌ मत्त्‌ । 
अथीमावे कथं चित्तं जायते ब्रहि मे भने ॥ ५७९. ॥ पि 337 


| = 


अहेतुकमिदं सव न चित्त न च गोचरः । 16 
न चये पुष्यते वित्तं त्रिभं कियवर्जितम्‌ ॥ ५८० ॥ 
उत्प्रादविनिन्रयथमयत्पाद्‌श्रसाध्रनम्‌ । 

अहेतधादं देयेमिं न च बायर्विभान्धत | 

अनुगनभमिदं सवन च भावा न सन्तिच॥ ५८१॥ 
गन्धर्वखप्रमाथास्या भावरा विचन्सदतुकाः । | 20 
अनुत्पन्ान्‌ खभावांश्च सून्पाः केन वदाप्िम्‌ ॥ ५८२ ॥ 
समवायविनिभुक्तो यदा भावो न द्दयते । 

तदा इून्यमनुपन्मस्रमावे व्रदाम्यहम्‌ ॥ १५८२ ॥ 

खप्रकेशोण्डुकं माया गन्धव मृगतृष्णिका | 

अदेतुका पि द्दयन्ते तथा लोकविचित्रता ॥ ५८५ ॥ ८ 
समवायस्तयैवेको दृदथाभावान्न विधत । 

न तु तीर््यद्या प्रययो समवा न वियते ॥ ५८५ ॥ 

विगृद्यादेतुवादेन अनुत्पाद प्रसाधयत्‌ | 


अनुत्पाद; प्रसाध्यन्ते भम नगरी न नश्यति ॥ ५८६ ॥ प्च 338 
अहेतुवरैूदधन्ते तीय्यानां जायते भयम्‌ | 30 
केयं केन कृतः वत्र संभव्रोऽदतुको भवेत्‌ ॥ "८५ ॥ 

यक्षा. १९ 
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लङ्वितारस्‌त्रम्‌ । [ १०,५८८- 


नाष्ेतुकमहेतुत्वं यदा पश्यन्ति पण्डिताः । 

तदा व्यावतंते दष्टिभङ्गोत्पादाचुवाददिनी ॥ ५८८ ॥ 
किमभावो द्य ुत्पाद उत्पादोत्पत्तिलक्षणम्‌ । 

अथ भावस्य नामेदं निरथं वा वीहि मे ॥ ५८९ ॥ 
न च भावो ह्यनुत्पादो न च प्रययलक्षणम्‌ । 

न च भावस्य नामेदं न च नाम निरथकम्‌ ॥ ५९० ॥ 
यत्र श्रावकबुद्धानां तीध्योनां च अगोचरः । 
सतभूमिगतानां च तद्‌नुत्पाद लक्षणम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
हेतुप्रययव्याबरृत्ति कारणस्य निपेधनम्‌ | 
चित्तमात्रन्यवस्थानमनुत्पाद बदम्यहम्‌ ॥ ५९२ ॥ 
अहेतुवृ्ति भावानां कल्प्यकः्पविवर्जिताम्‌ । 
सदसत्यक्षनिसुक्तमनुःपादं वदाम्यहम्‌ ॥ ५९२ ॥ 
चित्तद्रयविनिमुक्तं खभावद्रयवार्जतम्‌ । 

आश्रयस्य परावृत्तिमनुत्पाद्‌ वदाम्यहम्‌ ॥ १९४ ॥ 

न बाद्यभावं भावानां न च चित्तपरिग्रहम्‌ | 
सवंदृ्िग्रहाणं यत्तद नुत्पाद लक्षणम्‌ ॥ ५९१५ ॥ 

एवं यून्याख भावाधान्‌ सवधर्मान्‌ विभावयेत्‌ । 

न जातु ब्यून्यया अन्या किं तनुत्पाद्‌द्यून्यया ॥ ९.६ | 
कलापः प्रलयानां हि ग्रवतेते निवतेते । 

कलापाच्च प्रथग्भूतं न जतं ने निरुध्यते ॥ ५९७ ॥ 
भावो न विद्यते दन्यः कटापाच्च प्रथक्‌ कचित्‌ । 
एकस्रेन प्रथक्तवेन यथा तीर्थ्र्विकलटप्यते ॥ ५९८ ॥ 
सदसन्न जायते भावो नासन सदसत्चित्‌ । 

अन्यत्र हि कलापोऽयं प्रवतेते निवतेते ॥ ५९९ ॥ 
सकतमात्रमेवेदमन्योन्यापेक्षसंकलात्‌ । 

जन्यमथं न चैवास्ति प्रथक्प्रययसंकटात्‌ ॥ ६०० ॥ 
जन्याभावो द्यनुत्पादः ती््यदोषविवार्जतः | 

देरेमि सकटामात्र न च बालेविंभान्यते ॥ ६०१ ॥ 
यस्य जन्यो हि भावोऽस्ति संकलायाः प्रथक्‌ कचित्‌ । 
अहेतुवादी विज्ञय; संकटापा विनाशकः ॥ ६०२ ॥ 
प्रदीपद्रव्यजातीयां व्यज्का संकटा भवेत्‌ । 

यस्य भावो भवेत्कश्चित्संकलायाः प्रथक्‌ कचित्‌ ॥ ६०२ ॥ ` 
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अखभावो ह्यनुत्पनः प्रकृतया गगनोपमः । त 340 
संकलायाः प्रथग्भूतो यो धैः कल्पितोऽबुधैः ॥ ६०४ ॥ 

अयमन्यमनुतादमायांणां प्राप्िधमेता । 

यश्च तस्य अनुत्पादं तदनुादक्षान्तिः स्यात्‌ ॥ ६०५ ॥ 

यदा समिमं लोक संकलामेव प्यति । 6 
संकलामात्रमेवेदं तदा चित्तं समाध्यते ॥ ६०६ ॥ 
अज्ञानत्‌ष्णाकमौदि संकसाध्यात्मिका मवेत्‌ । 
सखजमृदण्डचकरादि बीजभूतादिं बादरम्‌ ॥ ६०५ ॥ 
परतो यस्य वै भावः प्रय नायते क्रचित्‌ । 

न॑ संकटामात्रमेवेदं न ते युक्लयागमे सिताः ॥ ६०८ ॥ 40 

यदि जन्यो न भावीऽम्ति स्याद्रदधिः कस्य प्रखयात्‌ । 

अन्योन्यप्रयया दते तेः तन प्रययाः स्मृताः ॥ ६५९ ॥ 

उष्णद्रवचटकटिना बाढेधमा विकल्पिताः । 

कटापोऽयं न धर्मोऽस्ति अतो वै निःखभावता ॥ ६१० ॥ 

वेया यथातुरवा्ियामेदं प्रकरुभ॑ते । 15 

न तु शाक्ञस्य भदोऽत्ि दोषभेदस्तु वियते ॥ ६११ ॥ 

तथाहं सच्चस॑ताने डशदोषैः र दुषितः । 

इन्द्रियाणां वटं ज्ञाला नयं द॑यमि बारिरशान्‌ ॥ ६१२ ॥ प 341 
न शेन्धियभेदेन शासनं भिद्यते मम | 

एकमेव भत्रेयानं मागमष्टाङ्धिकं शिवम्‌ ॥ ६१३ ॥ 20 
घटपटमुकुटविपाणहतुकरारावरिषाणानास्तित्वम्‌ । 

यद्भतुसमुत्पन्नं घ॒ च नास्ति तेजवगन्तव्यम्‌ ॥ ६१४ ॥ 

अस्तिव्वसाधरकं नास्ति नास्ति नाम्ति न युज्यते । 

अस्तित्वं नास्त्यपेक्ष्यं हि अन्योन्यापेक्षकारणम्‌ ॥ ६१५ ॥ 

किंचिदश्चिल्य पुनः ्िचः्यायते यस्य वरै मतम्‌ । 5 

अदेतुकं यदाश्रिलय क्िंचिचहदतुकं नतु ॥ ६१६ ॥ 

अध तदन्यमाश्रिलय तदप्यन्यस्य छ्यायते | 

अनवस्था प्रसज्येत रिचि क्रि चनो भतेत्‌ ॥ ६१७॥ 

आश्रि पणेकाष्टादीन यथा भाया प्रसज्यते | 

वस्तु तद्रःसमाश्रिलय वैचित्यं ख्यायते चृणाम्‌ ॥ ६१८ ॥ 30 
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लङ्कावतारसूञ्रम्‌ । [ १०.६१९- 


मायाजाले न प्रणीनि न काष्टंन च शर्करा | 

मध्यैव दरयते बेमोयाकारेण चाश्रयम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
तथा वस्तु समाधि यदि किचिद्धिनस्यति। 

टृदयकाटे द्यं नासि कथं किचिद्विकल्यते ॥ ६२० ॥ 
विकल्ैर्विकलस्पितं नास्ति विकल्पश्च न विद्यते | 

वरिकव्ये द्यविदयमाने तु न संसृति निवृतिः ॥ ६२१ ॥ 
व्रिकल्पे द्यविद्यमाने तु विकल्पो न प्रवतेते । 

अप्रवर्ति कथं चित्तं चित्तमात्रं न युज्यते ॥ ६२२ ॥ 
अनेकमतिभिनतराच्छासने नास्ति सारता । 

साराभावान्न मोक्षोऽस्ति न च लोकविचित्रता ॥ ६२३ ॥ 
चाद्यं न विद्ते दर्यं यथा बदिर्धिकरप्यते । 
विम्बवत््यायते चित्तं वासनैभरमणीक्रतम्‌ ॥ ६२४ ॥ 
सर््रभावा द्यनुत्पना असत्सद संभवाः । | 
चित्तमात्रभिदं सवे कल्पनाभिश्च वर्जितम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
वराठेभावाः समास्याताः प्रययैन तु पण्डितैः | 
खभावचित्तनि्यथित्तमार्योपगं शिवम्‌ ॥ ६२६ ॥ 
सांख्या वैरोषिका नम्रा विप्राः पाद्युपत।स्तथा। 
असःसद्धिपतिता विव्रिक्ताथेविवर्जिताः ॥ ६२५ ॥ 
निःखमावा द्यनुत्पनाः चन्या मायोपमागटाः । 

कस्येते देरिता वुद्धेस्वया च प्रतिवणिताः ॥ ६२८ ॥ 
योगिनां शद्वि चानां दृणटितकेविवर्भिताः । 

युद्धा देन्ति > योगं मथा च प्रतिवर्णिताः ॥ ६२९ ॥ 
भदि चित्तमिदं स करसिमछछठोकः प्रतिषितः । 
गमनागमनं केन द्द्यते भूतटे वरणाम्‌ ॥ ६३० ॥ 
शकुनिग्या गगने विकल्पेन समीरितः । 
अप्रतिषएठमनारम्ब्यं चरते भूतढे यथा ॥ ६३१ ॥ 
तथा हि देहिनः सव त्रिकद्येन संमीरिताः। 

खचित्ते चरन्ते ते गगने शकुनियेया ॥ ६३२ ॥ 
देहभोगप्रतिष्राभं ब्रहि वित्तं प्रतते । 

आभा वृत्तिः कथं केन नित्तमात्रं वदि > ॥ ६२३३ ॥ 
देहभोगप्रतिप्रा आमा व्रत्तिश्च वामनैः | 

राजायते अयुततमनामामा वत्तितिकस्पनः ॥ ६३४ ॥ 
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विषयो विकलितो भावशित्तं विपयस्मवम्‌ | 

ददयचित्तपरिज्ञानाद्विकः््रो न प्रवतते ॥ ६३५ ॥ 

नाम नान्नि विसंयुक्तं यदा प्रथ्र्तिं कसिितम्‌ । त ३44 
युद्धिबोद्धन्यरहितं स॑छतं मुच्यते तदा ॥ ६३६ ॥ 

एता बुद्धिभवेद्रोध्यं नाम नान्नि विभावनम्‌ | 5 
ये लन्यथावनुध्यन्ते न ते बुद्धा न बोधकाः ॥ ६३७ ॥ 

पश्च धमाः खमावाश्च विज्ञानान्यष्ट एव च | 

दर नैरास्म्ये भत्र्छ्रत्स्रो महायानपरिम्रहः ॥ ६३८ ॥ 

यदा बुद्धिश्च बोद्ध विवि, प्रदयते जगत्‌ | 

नास्ति नाम विकपश्च तदा नाभिप्रवतते ॥ ६३९ ॥ 19 
क्रियाक्षरविक्पानां निव्रृत्तिश्वित्तद दानात्‌ | 

अद शनाव्खचित्त्य विकव्पः संप्रवर्तते ॥ ६४० ॥ 

चत्वारोऽरूपिणः स्कन्धाः संस्था तेषां न त्रिदयते | 

भूतेर्विटक्षणे खूप क्रथं ख्यवदूलता ॥ ६५१ ॥ 

क्षणस्य पस्लिागान्न मूत न च भोतिकरम्‌ | | 15 
अथान्यटक्षणे मूगं कस्मास्कन्पेन जायते ॥ ६५४२ ॥ 

विपुपणीयतनस्तन्धा शरा (द्वद्यरक्षेणाः | 

तदा निवतते विसं धरभनैराप्यद्‌ दनात्‌ ॥ ६५२ ॥ 


विप्येन्द्ियभदेन नितानं जायतऽएधा | पि 34८ 
ठक्षणेन मव्रज्रीणि निराभासर निवतते ॥ ६४॥ ` 20 


आलय हि मनस्यात्मा आत्मीयं ज्ञानमेव च| 

प्रतते द्वयग्राहात्पशिज्ञानानिवतते ॥ ६४५ ॥ 

अन्यानन्यव्रिनिमुपः यदा परयलसंचरम्‌ | 

तदा द्वय न कलपनिति आला चात्मीयमेव च ॥ ६५६ ॥ 

अप्रवृत्तं न प्ृष्णाति न च विज्ञानकारणम्‌ | २5 
कायकारणनिशुफ निमदं न प्रवतते ॥ ६५७ ॥ 

तरिकल्पं चित्तमात्रं च टोः कैन ब्रदाहिमे। 

कारणेश्च विसयु्तः टद्यटक्णवर्जितम्‌ ॥ ६४८ ॥ 

सखचित्त दस्यते चित्र दरदयाक्रारं विकसितम्‌ | 

चित्तटरयापरिज्ञानाद न्यं चत्तासंम्रहात्‌ ॥ ६४९ ॥ 30 
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लङावतारसन्रम्‌ । [ १०.६७ 


नास्तितदृष्टिभवति यद्‌ बुदा न पदयति । 

अस्िलं हि कथं तस्य चित्तम्राहयन जायते ॥ ६५० ॥ 
विकल्पो न भावो नाभावो अतोऽस्िल्वं न जायते । 
चित्तदृकयपरिज्ञानाद्विक्पो न प्रतते ॥ ६५१ ॥ 
अप्रवृत्ति विकस्पस्य परावृत्ति निराश्रयः । 

निबार्यं पक्षांश्चलाते यदि भावा सदेतुकाः ॥ ६५२ ॥ 
संज्ञान्तरतवरिशेषोऽयं कृतं केन न सापितः । 
अर्थापि्तिरवेत्तेषां कारणाद्रा प्रबतेते ॥ ६५३ ॥ 
हेतुप्रययसंयोगात्कारणप्रतिपेधतः । 

निदयदोपो निवार्यते अनिल्या यदि प्रलयाः ॥ ६५४५ ॥ 
न संभवो न विभवो अनिदयलवाद्धि वाटिरशाम्‌ । 

न हि नदयमानं किंचिद कारणव्येन दृश्यते ॥ ६५५ ॥ 
अद्र हि कथं केन नानिलयो जायते भवः। 

संप्रदैश्च दमेत्तान्‌ टन च उशीकरेत्‌ ॥ ६५६ ॥ 
भरज्ञया नाशयेद विमोक्षश्च विवधयेत्‌ | 

गरोकायतमिदं स्व यत्तीर्वरद्‌द्यते भूषा ॥ ६५७ ॥ 
कार्यकारणसद्ृष्या खसिद्धान्तं न विद्यते । 

अहमेकं खसिद्धान्तं काथ॑कारणवर्जितः ॥ ६५८ ॥ 
ठेञओेमि श्चिष्यवर्मस्य खोकायनविव्रजितः । 

[चित्तभात्र न दृध्थोऽस्ति द्विधा चित्तं व्रिदृद्यते । 
परालम्राहकःमापरेन शाश्चताच्छरेदवजितम्‌ ॥ ६५९. ॥ 
यावदप्रवततते चित्तं तावद्खौकायत भवत्‌ । 
अग्रवृ्िदिकससदय सनित प्यदो जगत्‌ ॥ ६५६० ॥ 
आन दनसौमिनि्तिव्ययं तपय दसनय | 

आन न्ययपारक्ञानाद्विकत्पो न प्रवतत ॥ ६६१ ॥ 
निलमनिदय कतक्मकरतकः ':गरापरम्‌ । 

एवमाधानि सराणि ( त )गोकायतनं भव्रेत्‌ ॥ € ६२ ॥ 
वासुरमवुष्याश्च तियेक्प्रतयमाटयाः | 

गतयः षट स्माघ्याता यत्र जायन्ति द्‌हिनः ॥ ६६३ ॥ 
हीनउक््रामष्येन- कमणा तेषु जायते । 

सरेक्य कुशलान्‌ सर्वान्‌ विशेषो मोक्ष एव वा ॥ ६६४ ॥ 
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क्षणे क्षण त्रया यन्मरणं उपपत्ति च | 

देर्यते भि्चुबगेस्य अभिध्रायं वदाहि मे ॥ ६६५ ॥ 

रूपादू पान्तरं यद्रचित्तं संभूय भज्यते । 

तस्मादृरेमि शिष्याणां क्षणजन्मपरंपराम्‌ ॥ ६६६ ।! 

रूपे रूपे विकल्पस्य संभवो विभवस्तथा । 

विकल्पो हि भवेजन्तुर्धिकल्पोऽन्यो न व्रियते ॥ ६६७५ 

क्षणे क्षणे यन्न युक्तमिदप्र्यप्रभापरतम्‌ | 

रूपप्राहविनश्ुष, न जन्म न च भञ्यते |॥ ६६८ ॥ प 348 
प्रसवाः ५८५।१५। आच ।लथताद यः । 

धमद्रयन वतन्त अद्रयो तथता भवत्‌ ॥ ६६५ ॥ 10 
प्रलय: प्रत्धसोत्पन्ा याद्‌ धमा विद्यपिताः | 

निल्यादयो भवरत्काय क्रारणं प्रथो भतरेत्‌ ॥ ६५० ॥ 

निर्विचिध्ं भवेत्तीर्ैः काथकारणसंग्रदात्‌ | 

वाद्‌स्ततव्र च बुद्धानां तस्मानार्यो महामुने ॥ ६७१ ॥ 

रारीरे व्याममात्रे च खोक वै लोकसमुदयम्‌ । .. 15 
निरोधगामिनी प्रतिपद्ेशयामि जिनौरसान ॥ ६७२ ॥ 

खभावन्रयम्राहण प्राहम्राहविद्रएयः| 

लोक्यलोकोत्तरान्‌ धमान्‌ विकल्येन्ति प्रथग्जनाः ॥ ६७३ ॥ 

अतः खभाव्रप्रहणं क्रियत पवपक्षया | 

निवाराथ तु दृष्टीनां खभावं न व्रिकल्पयत्‌ ॥ ६७४ ॥ 20 
दिद्रदोषान नियमो न वा चित्तं प्रतते | 

प्रवृत्तिद्रयम्राहण अद्रया तथता भवेत्‌ ॥ ६५७५ ॥ 

ज्ञान तृष्णा कम च विक्ञानाद्या अयोनिजाः । ओ) 
अनषस्थाकृतकलवं च न कत्रा जायते भवः | ६५६ ॥ 

चतुर्विषश्च प्र्य॑सो भावानां कथ्यतऽनुधेः | %8 
दविधावृत्तेर्विकल्पस्य भावाभावो न विद्यते | 

चातुष्कोटिकनिमुक्तं दरनद्रयवर्जितम्‌ ॥ ६७५ ॥ 

्विधादृत्तिविकल्पः स्यादृष्टा नामिग्रवतते । 

अनुत्पन्नेषु मात्रेषु वुद्धन्युत्यानभयवतः ॥ ६७८ ॥ 

उत्पन्नष्वपि भावप तकसलान कस्येत्‌ । 30 
युफिं बदाहि मे नाथ द्विवादटृशनिवारणात्‌ ॥ ६७५ ॥ 
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यथाहमन्ये च सदा नास्त्यस्ति न व्िसंकरत्‌. । 
| तीर्भवाद्‌ असंवृ्टाः श्रावेकेजिनर्वानताः । 
| जिनाभिसमयचयो च जिनपुत्राविनाश्तः ॥ ६८० ॥ 
| विमोक्षहेत्वदं तुशवाप्यनुत्पादैकटक्षणः । 
5 पयविर्मोहियन्येतां बर्जनीयां सदा बुधैः ॥ ६८१ ॥ 
तरेघाभ्नकूटेन्द्रधनुःप्रकाडा 
॥| मरीचिकेशोण्डुकमाघ्रतु्याः । 
भावधादहि स्व खविकरपसंमवा- 
सतीर्य विकसन्ति जगदखकारणैः ॥ ६८२ ॥ 
10 अनुत्पाद श्च तथता भूतकोटिश्च शून्यता । 
रूपस्य नामान्येतानि अभावं न विकसपयेत्‌ ॥ ६८३ ॥ 
पि 350 हस्तः कंते यथा सोके इन्द्रः शाक्रः रदर 
तथा हि सर्वभावानामभाव्रं न विकटपयेत्‌ ॥ ६८४ ॥ 
| रूपाच्च दून्यता नान्या अनुत्पाद तथैव च । 

४ न कल्पयेदनन्थत्वादृष्टिदोपः प्रसज्यते ॥ ६८५ ॥ 
सकल्पश्च विकदपश्च व्रस्तुखक्षणसप्रहात्‌. । 
हीरभृदखादिभाण्डल्यं पर्किस्पस्य संप्रदात्‌ ॥ ६८६ ॥ 
पकासो हि भवरितं पिद्मौ मनस्तथा । 
विनल्मो मनविज्ञानं रश्षयटक्षणवजितम्‌ ॥ ६८५ ॥ 

0 गच्च तीर््यैरनुत्पादो यचच मनवदृ्टिभि; । 
करप्यते निर्विरिेऽयं दथ्िदोपः प्रसज्यते ॥ ६८८ ॥ 
प्रमोजनमनुत्पादगनुखादाभमेव च । 
धे वे जानन्ति युक्तिन्ञास्तेऽभिचरुध्यन्ति मनयम्‌ ॥ ६८९ ॥ 
प्रयोजनं दण्िसतंकोचमनुत्पादमनालयम्‌ । 

॥ अरधद्रयपस्ज्ानाद्‌ नुत्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ६९० ॥ 
भावा विचन्यनुत्पनना न वा ब्रहि महामुने । 
अदेतुवादोऽनुतादो ्रवरृ्तिस्तीथद शनम्‌ ॥ ६९१ ॥ 

पत अदेतुबादोऽनुत्पादो वैषम्यतीयदरोनम्‌ । 

अस्तिनास्तिविनिरमक्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ६९९ ॥ 


80 उत्पादमनुत्पादं वजंयेद् णे तुम्‌ । 
अहेतुबादे ऽनुत्पदे उत्पाद कारणाश्रयः ॥ ६९२ ॥ 
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अनाभोगक्रिया नास्ति क्रिया च॑दृष्टिसकरः । 

उपायप्रणिधानाचैदष्टिमेच बदाहि म | 

असचात्सवधमाणां गण्डं जायते कथम्‌ ॥ ६९५ ॥ 

्राह्यप्राहकविसंयोगान प्रत्रततिन निव्रैतिः। 

भावाद्वाचान्तर द{ [चं व तत्छमुधितम्‌ ॥ ६९५ ॥ 5 
अनुत्पादश्च धमाणां केथमतद्रदाहि भ । 

ससाश्रेनावनुध्यन्त अत एतव््रकाद्यते ॥ ६९६ ॥ 

पर्वोत्तरविरोधं च सवं माध्य महामुने | 

ती्थदोषविनिमुतं विपमाहतुत्ार्जतम्‌ ॥ ६९४ ॥ 

अप्रवृत्तिर्निवृत्तिश्च ब्रुहि म वरादिनांवर | 10 
अस्तिनास्तिविनिमंक्तं फाणदेत्रविनाङ्ञकम्‌ ॥ ६९८ ॥ 

भूमिक्रमानुसंपिशच ब्रूहि मे धरम॑क्षणम्‌ । 

द्रयान्तपतितो लोको दृषटिभिन्याकुटीकृतः ॥ ६९९ ॥ 

अनुत्पाद] उत्पादायैः शमहेतुन बुध्यते । 

मण्डलं हिन म किचिन्न च देञ्चमि धमेता म्‌ | ५५८५ ॥ 16 
द्ये सति हि दोपः ग्याद्रय वर्विशोपितम्‌ । 

रान्याश्च क्षाणितेम भावा [नःलमवा यजातिकाः ॥ ५०१ ॥ 
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कुदर्िवाद संदधे: कट्प्यन्ते न तेशरामतेः | 

्रवरेनि च निन्रूसि च विकलस्य वद्‌ाहि मे ॥ ५०२॥ 

भथा येन प्रकरणा जायत विषयो मुखम्‌ । 20 
वर्ण पुष्कटसंथोगाद्रपन्चैः समुदानितम्‌ ॥ ७०३ ॥ 

ख्यं दृष्टा बर्हिधा त्रै विकल्पः संप्रवतते । 

तस्यव हि पर्ज्ञाना्यथा भूताधद शनात्‌ । 

आ्थगोत्रानुकूलं च चित्तं नाभिश्रवतते ॥ ५७०४ ॥ 

प्रयास्याय तु भूतानि भावरोत्पत्तिनं विदयते । ् 
भूताकारं सदा चित्तमनुत्पनं विभावयेत्‌ ॥ ७०५ ॥ 

मा विकल्पं विकल्पेथं निविक्रल्था हि पण्डिताः । 

विकल्पं विकल्पयेस्तस्य द्वयमेव न निवृतिः ॥ ७०६ ॥ 

अनुत्पाद प्रतिक्गस्य माय] च द्यते नयः । 

मायानिर्हेतसभूतं हानिसिद्धान्तरक्षणम्‌ .॥ ७०७ ॥ ॐ 
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ल ङ्ावतारस्‌त्रम्‌ । [ १०,७०८- 


भिम्बवदृश्यते चित्तमनादिमतिभावितेम्‌ । 

यकारं न चार्थाऽस्ति यथाभूतं. विभावयेत्‌ ॥ ५५८ ॥ 
गरा हि द्‌पणे रू।मेकलान्थल्रनाजतम्‌ । 

ट्स्यते न च तननास्ि तया चोत्पादखक्षणम्‌ ॥ ५०९, ॥ 
गन्धवमायादि यथा देतुप्रययटक्षणाः | 

तथा हि सवमावानां संभवो न द्यसंभवः ॥ ७१० ॥ 
विकल्पः पुरुषाकारो द्विधात्रूखया प्रचतते । 
आत्मधर्मोपचरेश्च न च बाटर्विभाव्यते ॥ ७११ ॥ 
विपुलगप्रल्ययाधीनः श्रावकोऽपि दयस्तथा | 

खबलाधीनं निनाधीनं पञ्चमं श्रावकं नयेत्‌ ॥ ७१२ ॥ 
काटान्तरं च प्रध्वस्तं परमार्थततरम्‌ | 

चतुर्विधमनिलयलय वाटाः कल्येन्यकोविद्‌ाः ॥ ५१३ ॥ 
द्रयान्तपतिता बाटा गुणाणुप्रक्रतिकारणैः | 

मोक्षोपायं न जानन्ति सद्‌ सतपरश्तसम्रहात्‌ ॥ ५१४ ॥ 
अङ्गल्यग्रं यथा वरदेन गूहन्ति दुमतिः। 

तथा दयक्रसंसकास्तचं नव्रेन्ति मामकम्‌ ॥ ७१५ ॥ 
विखक्षणानि भूतानि रूपभावग्रवतका । 

भूतानां संनिवस्ोऽयं न भूतैर्भोतिकरं कृतम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
अग्निना दद्यते रूपमन्धातुः अदनानमकः | ` 

ब्रायुना कीर्यते रूपं कथं मूनैः प्रवर्तते ॥ ७१५ ॥ 
गत्पं स्वन्धश्च निज्ञानं द्रयमतन्न परश्चकम्‌ | 

पूरयायमेदं स्कन्धानां तधा ददायाम्यहम्‌ ॥ ७१८ ॥ 
चित्तचैत्तस्य भदन वतमानं प्रवते । 

म्यतिभिन्नानि स्पराणि चित्तं स न भोतिकम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
नोसाययपुश्षणं अत्तं श्रत नीदं द्यपश्षणम्‌ | 
कायक्रारणसताध दन्यता अस्ति मसि च ॥ ७२० ॥ 
साधनं साधकं साध्यं शीतोष्णे सद्यलद्षणम्‌ । 
एवमाय्यानि सत्राणि तार्विकेन श्रसाचिताः ॥ ७२१ ॥ 
चित्तं मनश्च पडून्यविज्ञानान्वात्पसनुता । 
एकत्वान्यत्वरदिता आटयाऽये प्रवतते ॥ ५२२ ॥ 
साद्या वैरोपिका नभ्रास्तार्किका इश्वरोदिताः । 
सदसत्पक्षपतिता बिविक्ताथभिर्जिताः ॥ ७२३ ॥ 
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संस्थोनाकरतिपिदेषो भूतानां नास्ति भौतिकम्‌ । प 66 
तीध्यी वदन्ति जनम भूताना भातिकस्य च ॥ ५२४ 
अनुपन्ना यतो ये<न्य तीभ्यः कल्पन्त कारणैः । 
न च बुध्यन्ति मोदेन सद सत्पक्षमाश्रिताः ॥ ५२५ ॥ 
चित्तेन सह राोयु्तः विसंयुपे, मनादिभिः | | 6 
वि्ुद्धटक्षण। ९।८५ तानेन सद तिति ॥ ५२६ ॥ 
केम यच्च मनेद्धपं स्वन्ध्रविपयदहतुकाः | 
सरवाश्च निस्पाद।ना आरू नाचतिषएति ॥ ७२५ ॥ 
तेरान्ण्यं मललादिययं सस्तामावाद्प्रसञ्यते | 
सरालम्यवादि न) "ददो विज्ानस्याप्यसंभवः ॥ ५२८ ॥ 1७ 
चारः; भ्ितयस्तस्य मपामावात्कथं भवेत्‌ । 
अध्यात्मवादामावा्रिज्ञान न्‌ प्रयतते || ५५९५. ॥ 
अन्तराभविका; स्वनाः यीवेच्छन्ति तार्विकाः। 
तथाम्हप्योपपन्नस्य भवोऽरूपी न चास्ति किम ॥ ७२३० ॥ 
अग्रयत्तेन मोषः स्याव्सखयिज्ञानयोर्विना । 15 
वीर्याद न सेटौ न च चुध्यनिति तार्किकाः ॥ ५३१ ॥ 
रू च नियत तच आरूप८। नास्ति दशनम्‌ । 


तदभावो + सिद्धान्तो न सानं न च यायिनम्‌ ॥ ५७३२॥ प 356 
उन्द्िथः संद संवुकत विज्ञानं बासनोद्धवम्‌ | 
अंविधकद्रं हि क्षण काठ न गुह्नन्ति ॥ ५३३ ॥ 20 


न प्रवति ६। सू हदिया न च रन्धयः । 

अतो हि देति भगवान्‌ क्षणिका उन्धियादयः ॥ ५३४॥ 

अनिधाय कथं सूतं विज्ञानं मप्रवत््यते | 

अप्रवृत्तं क ज्ञान संसारं जनिष्यति ॥ ५३५ ॥ 

उ तपरयनन्तरं भङ्गं न दर्शति विनायय।;। रः 
भरन्तं न भावानां विकल्पस्पन्दिते गतो ॥ ७३६ ॥ 

उन्द्रिथा इन्द्रियाय मानां न तु पण्डिताः । 

वाटा गृह्णन्ति नामेन आया वर अथेकोविदाः ॥ ५२३५ ॥ 

पृष्र हि निस्पादानः सौपाद्‌ानो न गृह्यते | 

अनिर्वा्यं बदन्लयायी अस्तिदोधर्विवर्जिताः ॥ ५३८ ॥ 30 
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टद्मावतारसूत्रम्‌ । [ १०.५३९ 


राश्चतोच्छेद्‌ भीताश्च तार्किका ज्ञानवर्जितः । 
संम्करतासंस्कृतात्मानं न विदषन्ति बाटिशाः ॥ ७३९ ॥ 
एकत्वे विद्यते दानमन्यत्वे चापि विद्यते । 

चित्तेन सह चंकत्वमन्यलं वे मनादिभिः ॥ ७४० ॥ 
निघार्यते यदा दानं चित्तं चैत्ताभिङान्दितम्‌ । 
उपादानात्कथं तत्र एकलेनावधार्थते ॥ ७४१ ॥ 
सोपादानोपठन्धिश्च कमजन्मज्रियादिभिः | 
अभ्रिवत्साधयिष्यन्ति सध्यासदशैनयेः ॥ ७४२ ॥ 

यथा हि अग्निथुगपदद्यते दाह्यदाहकौ । 

सोपादानस्तथा यात्मा तार्किकैः किः न गृह्यते ॥ ७४३ ॥ 
उत्पादाद्वाप्यनुयादाचित्त चे भाखर सदा । 

दृष्टान्तं विः न कुचन्ति तारिक आत्मसाधकाः ॥ ७४४ ॥ 
विन्ञानगद्दर भटास्ता्रिका नयर्वाजनिताः | 

इतस्ततः प्रधावन्ति आमवाद्‌ चिकौषसा ॥ ७४५ ॥ 
प्रलयात्मगतिगम्यश्च जाता व दयद्धिय४५। | 
गर्मस्तथागतस्यासौ तार्विकाणामगोचरः ॥ ५५६ ॥ 
उपादानउपादाच्रर्विगागस्वन्ध्रयोस्तथा | 

लक्षणं यदि जानाति ज्ञानं संजायते नयम ॥ ५४५७ ॥ 
आटयं गर्भसंस्थानं मतं तीध्यौनुवर्णितम्‌ | 

आत्मना सह संयु न च प्रमा; प्रकीर्तिताः ॥ ७४८ ॥ 
एतेषां प्रविभागेन विमोक्षः साद शनम्‌ । 

भावानां दद्यदहेयानां ऊदाना स्याद्विसोधनम्‌ ॥ ७४९ ॥ 
प्रकृतिप्रभाखरं चित्त गभ॑ ताथागतं इुभम । 

उपादानं हि सष्वस्य अन्तानन्तविवर्जितम्‌ ॥ ५५० ॥ 
कान्तियथा सुबणस्य जातरूपं च शर्करम्‌ । 

परतििर्मण प्रयन्ति रच स्कन्धा्येम्तथा ॥ ७५१ ॥ 
न पुद्रलो न च स्कन्धा बुद्धो जानगनाक्नवम्‌ | 
सदाश्चान्ति विभाविल्ा गच्छमि सरणं द्यहम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
प्रकतिप्रभाखरं वित्तमपञदमनादिभिः। 

आत्मना सह संयक्तं देशेति वदतांवरः ॥ ७५५३ ॥ 
प्रकृतिप्रभाखरं च्वित्तं मनाद्यस्तस्य बे परः । 

तैराचितानि कर्माणि यतः श्विद्यन्ति तावुभौ ॥ ५५४ ॥ 
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आगन्तुकैरनाथैश्च कदोरात्मा प्रभाखरः । 

सं्चिद्यते उपेतश्च वस्नवत्परिद्युध्यते ॥ ७५५५ ॥ "भ 
मलाभावा्था वज्रं हेमं वा दोषवर्जितम्‌ । 

तिष्ठन्ति न च नयन्ते आत्मा दोषैस्तथा विना ॥ ७५६ ॥ 

घीणाशङ्केऽय मेया च माधुयेखरसंपद्‌ । 6 
मृग्येद्ध चकोविदः कथित्तथा स्कन्धेषु पुद्रलम्‌ ॥ ७५७ ॥ 

निधयो मणयश्वापि प्रधिव्यामुद्कं तथा | 

विद्यमाना न दृदयन्ति तथा स्कयेषु पुद्रटम्‌ ॥ ७५८ ॥ 
चित्तचैत्तकलापां खगुण। स्कन्धसंयुतां । 

अकोविदा न गृह्णन्ति तथा स्कन्धेषु पुद्रलम्‌ ॥ ७५९. ॥ 10 
यथा हि गर्भो गर्भिण्यां विद्यते न च ट्द्यते। 

आत्मा हि तद्रत्स्वन्धेषु अयुक्तिज्ञो न पश्यति ॥ ७६० ॥ 

ओषधीनां यथा सारमग्निं वा इन्धनैयंथा । 

न पदयन्ति अयुक्तिङ्ञास्तथा स्कन्धेषु पुद्रटम्‌ ॥ ७६१ ॥ 

अनिदयतां सर्वभावेषु शयन्यतां च यथाबुधाः । 15 
विद्यमानां न पदयन्ति तथा स्कन्धेषु पुद्रटम्‌ ॥ ७६२ ॥ 

भूमयो वरिताभिज्ञा अभिनवं, च उत्तरम्‌ । 

समाधयो विशेषाश्च असला मनि नास्ति वे ॥ ७६३ ॥ 

वैनारिको य] गत्वा ब्रूया्ययस्ि दरेदयताम्‌ । प 360 
स वक्तम्यो भवेद्िज्ञः खतरिवल्पं प्रदद्यय ॥ ७६४ ॥ ५0 
नैरात्म्यवादिनोऽमाध्या भिक्षुकमौणि वजेय । 

बाधका बुद्धघमोणां सद सत्यक्षदृ्टयः ॥ ७६५ ॥ 

तीर्दोपिर्विनिर्मुतं नैरार्यवनद्‌ाहकम्‌ । 

जाज्वल्ल्यात्मवादोऽयं युगान्ताभ्रिखिोत्यितः ॥ ७६६ ॥ 
खण्डेक्षुशर्करमध्वादिदधितिटघृतादिपु । | % 
खरसं विद्यते तेषु अनाखाद्ं न मृद्यते ॥ ७६७ ॥ 

पञ्चधा गृद्यमाणश्च आत्मा स्वन्धसमुच्छये | 

न च पह्यन्यविद्रंसो विद्वान्‌ दृष्ट्रा विमुच्यते ॥ ७६८ ॥ 

विद्यादिभिश्च दृष्टान्तैथित्तं नेवावधायते । 

यत्र यस्मा्यदथं च समूहं नाक्धायेते ॥ ७६९ ॥ र 
विलक्षणा दि वै धमाधिक्तमेकं न गृह्यते । 

अहेतुरप्रवृत्तिश तार्किकाणां प्रञ्यते ॥ ७७० ॥ 
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चित्तानुपद्यी च योमी चित्तं चित्ते न प्रयति | 
परस्यको दृद्यनिजतो दृदयं किं देतुस॑भवम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
कालयायनस्य गोत्रोऽदहं डुद्धावासाद्विनिःसृतः । 

देशेमि धम सानां निवोणपुरगामिनम्‌ ॥ ७७२ ॥ 
पौराणिकमिदं वतम अहं ते च तथागताः । 

त्रिभिः सहक्नेः सूत्राणां निवोणमलदे शयन्‌ ॥ ७७३ ॥ 
कामधातो तथाख्प्ये न वै बुद्धो वरिवुध्यते । 
रूपधाल्वकनिष्टेषु बीतरागेषु बुध्यते ॥ ७७५ ॥ ` 

न बन्धहेतुविषया हतुविपरयवन्धनम्‌ | 

ज्ञानवबध्यानि डानि असिधार्रतो द्यम्‌ ॥ ७५५ ॥ 
असल्यासमनि मायाया धमा नास्सस्ति वै कथम्‌ | 
वाटानां स्याति तथता कथ नाम्ति निरासिका ॥ ७७६ ॥ 
कृतकाकृतकलाद्धि नास्ति देवः प्ररतकःः | 

अनुत्पन्नमिदं सवं न च वादर्विमान्धते ॥ ७५७ ॥ 
कारणानि अनुना ऊतका; प्रयया त | 

द्वावप्येतौ न= जनके कारणः कल्प्यते न" ॥ ५७८ ॥ 
प्राक्पश्चाद्यगपचापि हतुं वर्भेन्ति तारिक: । 
प्रकाशघटशिष्याय भावानां जन्म कथ्मते || ५७०. ॥ 
नाभिसस्वाकिंबद्धा रक्षणेटक्षणान्विताः । 
चक्रवर्तिगुणा दयते नैते वुद्धधभापिताः | ५८५ ॥ 
बुद्धानां लक्षणं ज्ञानं दृ्टिदोधैर्विवर्जितम्‌ । 
प्रयामद्णिगतिवं सवदोपविघातकम्‌ ॥ ७८१ ॥ 
बपिरान्धकाणमकानां बद्धानां वेरवरत्तिनाम्‌ । 

वासानां च विशेषेण ब्रह्मचय न विधते ॥ ७८२ ॥ 
आवृतेन्यञ्चनेर्दिव्येटक्षणै श्क्रवर्तिनः | 

व्यञ्जिते; प्रवजन्येके न चान्ये च प्रवादिनः ॥ ७८३ ॥ 
व्यासः कणाद ऋषभः कपिटः डाक्यनायकःः | 

निवृते मम पश्चात्तु भविष्यन्त्येवमादयः ॥ ७८४ ॥ 
मयि निवरेते वधत्‌ व्यासो वै भारतस्तथा । 

पाण्डवाः कोरवा रामः पश्वान्मोरी भविष्यति ॥ -५८५ ॥ 
मौय नन्दाश्च गुपताश्च ततो म्लेच्छा व्रपाधमाः। 
म्टेच्छान्ते शक्षसंदलोभः शक्ञान्ते च कलियुगः । 
कलियुगान्ते टोकैश्च सद्धर्मा हि न भावितः ॥ ७८६ ॥ 
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एवमाद्यान्यतीतानि चक्रवद्भमत जगत्‌ । 

वह्यादिवययसमायोगाव्कमधातुर््िदरीयेते ॥ ७८७ ॥ 

पुनः संस्थास्यते दिव्यं तसिकः: प्रवत््यैते । 

चातुर्वणा चरपन्द्राश्च ऋषयो धमव च ॥ ७८८ ॥ 

बरदा यज्ञं दानं च धमशा क्च्ते पुनः । 6 
आद्यायिकेतिहासाचेगयचूर्णीकर्तिकेः । । 

एवे मया श्रतादिभ्यो खोक 4 व्रिश्रमिष्यति ॥ ७८९ ॥ 

सुरक्ताकोटितं कृतवा उपरिशद्विवणयेत्‌ । 

नीटकदमगोमथः प्रर तर संभ्रचित्रयेत्‌ | 

सववासेर्विचित्राङ्गस्तीध्यलिद्कविवर्जितः ॥ ७९० ॥ 10 

शासनं देशयद्योगी बुद्धानाभेप वै ध्वजः । 

वसरपूतं जटं पेयं कटिसूत्र च धारयेत्‌ । 

उपप्यमानं काटेन भेद्यं वा नीचवर्जितम्‌ ॥ ७९१ ॥ 

दिव्यं संजायते खगाद्रौ चान्यौ मानुषोद्धवो । न 
रन्नरक्षणसंपनो देवजन्मजगशरः ॥ ७९२ ॥ 16 

खगं प्रमुञ्चते द्रीपांश्चतुगे धमदासनः | 

भुक्ला तु सतर द्रापास्तष्णयो विप्रमरदयति ॥ ७९२३ ॥ 

क्रतयुगश्च तरता च द्वापर करयनस्तश्रा | 

अह चान्ये कृतयुगे शक्यर्तिहः कट युगे ॥ ७९५४ ॥ 

सिद्धाथः राक्यतनयो विष्भुन्यासो महश्नरः। 20 
एवमाधानि तीथ्यौनि निवृते मे भविष्यति ॥ ७९५ | 
एवं मया श्रुतादिभ्यः शाक्यसिंहस्य देडन। । 

इतिहासं पुरात्रत्तं व्यासस्येतद्रविष्यति ॥ ७९.६ ॥ 
वरिष्णुमेहेश्वरश्चापि सृशिवं देशयिष्यति | 

एवे मे निवृते प्रश्चादवमाद्यं भविष्यति ॥ ७९७ ॥ ५^ 
माता चमे व्रसुमतिः पिता विघ्रः श्रजापतिः। 

काव्यायनसगोत्रोऽहं नाम्ना व विरजो जिनः ॥ ९.८ ॥ 


चम्पायां. ह सथुत्पनः पितापि च पितामहः । 

सोमगपतेति नाश्नासौ सोमवंशक्षमुद्धवः ॥ ५७९९ ॥ 

चीणव्रतः प्रव्रजितः सहतं देरितं नयम्‌ | ॐ आ 36 
व्याकृ परिनित्रासे अभिषिच्य महामतिम्‌ ॥ ८०० ॥ 
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ख ङ्ावतारसृश्रम्‌ । [ १०.८०१- 


मतिदोस्यति धमय धर्मो दास्यति मेखठे | 

मेखलः शिष्यो दौवैव्यत्कल्पान्ते नाडायिष्यति ॥ ८०१ ॥ 
कारयपः जकुच्छन्द्‌ श्च कनकश्च विनायकः; | 

अहं च विरजोज्नये वै स्वे ते कृतिनो जिनाः ॥ ८०२ ॥ 
क्रेत युगे ततः पश्चान्मतिनौमेन नायकः । 

भविष्यति महावीरः पश्चज्ञेयाववोधकः ॥ ८५३ ॥ 

न द्वापर न त्रतायां न पश्वान्न कट युगे । 

संभवो गोकनाथानां संुध्यन्ते कृते युगे ॥ ८०४ ॥ 
अहाया रक्षणायाश्च अच्छिन्नदशवौः सह । 
मोरचन्दरसमेशन्दैरुत्तरीयं विचित्रयेत्‌ ॥ ८०५ ॥ 
द्रयङ्कुलं तयज्घुर वापरि चन्द्रं चन्द्रान्तरं भवेत्‌ । 

अन्यथा चित्रयमानं हि रोभनीयं हि बाढिशान्‌ ॥ ८०६ ॥ 
रागां शमयेनिलं खाया ज्ञानवास्मि । 

त्रिररणं त्रिसंव्यासु योनी कुयाप्रयन्नतः ॥ ८ ०७ ॥ 
इधृश्रस्तरक्राषएाद्या उल्क्षेपाचैः समीरिताः । 

एकः क्षिप्तः प्रतलकरः कुशयाक्रुरशटस्तथा ॥ ८०८ ॥ 
एवः च बहधा नासि वेलक्षण्यान्न कुत्रचित्‌ । 

बायुभा ग्राहकाः स्व कषत्रवदयक्रा भवेत्‌ ॥ ८०९ ॥ 
यद्यकरं बहधा व स्यात्सर्वं धद्रतका भवेत्‌ । 

क्रतकस्य विनाशः स्थात्तार्िकाणामयं नयः ॥ ८१० ॥ 
दपत्रीजवदेतत्स्यात्तादर्याद्रहूधा कुतः । 

एवः हि बहधा भवति ताकिंकाणामयं नयः ॥ ८११ ॥ 
न तिटाजाधते मुद्रो न वहिगवहेतुकः | 
गोधूमधान्यजातानि एवं हि बहूधा कथम्‌ ॥ ८१२ ॥ 
प्राणिनि ङान्दनेतारमक्षपादो ब्रहस्पति: । 
ोकायतप्रणेतासे ब्रह्मा गर्मो भत्रिष्यति ॥ ८१३ ॥ 
कालायन: तृत्रकता य्ञवेल्कस्तमव च । 
गूदुकज्योतिषाद्यानि भविष्यन्ति कट युगे ॥ ८१४ ॥ 
वरटी पुण्यकृताह्ठोकास्मजाभाग्याद्रवरि्यति 

रक्षकः सवेधमोणां राजा बली महीपतिः ॥ ८१५ ॥ 
वाल्मीको मसुराक्षश्च कौटिद्ट आञ्रठायन; । 

ऋषयश्च महाभागः भविष्यन्ति अनागते | ८१६ ॥ 
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सिद्धार्थः शाक्यतनयो भूतान्तः पञ्चचूडकः । 
वाग्बलिरथ मेधाध्री पश्चात्काटठ भविष्यति ॥ ८१५७ ॥† 
अजिनं दण्डका च मेखलाचक्रमण्डलम्‌ | 

ददाति ब्रह्मा महेश्वरो वनभूमौ व्यवसिते ॥ ८१८ ॥ 
भविष्यति महायोगी नाम्ना वर विरजो मुनिः | 

मोक्षस्य देराकः शास्ता मुनीन।पेप वै ध्वजः ॥ ८१९ ॥ 
ब्रह्मा ब्रह्मशतैः साधं देपरैश्व.बहुमिमम । 

अजिनं प्रपाद्य गणनात्तत्रैवान्तहितो वशी ॥ ८२० ॥ 
सर्वचित्राणि वासांसि भेक्ष्यपात्र सुरे; सह । 

इन्द्रो विरूढकााश्च बनभूमो ददन्ति मे ॥ ८२१ ॥ 
अनुत्पादबादहेविषटोऽजातो जयेत वा पुनः । 
साधयिष्यलयनुत्ादं वाच्वात्रं कीर्यते तु ५॥ ८२२ ॥ 
तस्याविद्या कारणं तेषां चित्तानां संप्रवर्तिता । 

अन्तरा किमवस्थासौ यावद्रपं न जानति ॥ ८२३ ॥ 
समनन्तर प्रध्वस्तं चित्तमन्यत्प्रव तते । 

ख्पं न तिष्ठते विचिक्किमाटम्ब्थ प्रचव्छते ॥ ८२४ ॥ 
यस्माद्यत्र प्रवर्तत चितं वितथदेतुकम्‌ । 

न प्रसिद्धं कथं तस्य क्षणमद्भोऽधायते ॥ ८२५ ॥ 
योगिनां हि समापत्तिः सुवणजिनधातवः । 
आभाखरत्रिमानानि अभया टोककारणात्‌ ॥ ८२६ ॥ 
यतयः प्राप्तिधमाोश्च बुद्धानां ज्ञनसंपदः। 

भिक्षुतवं समयप्रातिदृ्य वै क्षणिका कथम्‌ ॥ ८२७ ॥ 
गन्धवैपुरमायायया रूपा वे क्षणिका कथम्‌ । 

अभूतिका च भूतानि भूताः ज्रिचित्क चागतो ॥ ८२८ ॥ 
अविद्याहेतुकं चित्तमनादिमतिसचितम्‌ । 

उत्पाद भङ्गसवरद्धं तार्विकिः संप्रकरप्यते ॥ ८२९ ॥ 
द्विविधः सांख्यवराद शच प्रधानात्परिणामिकम्‌ । 

प्रधाने विद्यते काय कायं खलत्मप्रसाधितम्‌ ॥ ८३० ॥ 
प्रधानं स्ह भवेन गुणभेदः प्रकीर्तितः । 
कार्यकारणरैचित्रयं परिणामे न त्रियते ॥ ८३१ ॥ 
यथा हि पारदः शुद्ध उपकरनं लिप्यते 1 

आलयं हि तथा जुद्धमाश्रयः सबेदेदिम्‌ ॥ ८३२ ॥ `. 


शका. २१ 
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१६२ खङ्कावतार सूजम्‌ । [ १०,८३१- 


हिङ्गन्धः पठाण्डुश्च गर्भिण्या गर्भद शनम्‌ । 

लवगादिभिश्च खावण्यं बीजवक्कि च वतेते ॥ ८३३ ॥ 
अन्यत्वे च तदन्यत्वे उभयं नोभये तथा | 

अस्तित्वे निरपाद्‌ानं न च नास्ति न संस्कृतम्‌ ॥ ८३४ ॥ 

6 अश्चवद्वियते ह्यात्मा स्वन्धेर्गोभाववर्जितम्‌ । 
संखछतासंस्कृतं बाच्यमवक्तव्यं खभावकम्‌ ॥ ८३५ ॥ 
युक्त्यागमाभ्यां दुद््टवा तकंदृषटया मलीकरृतम्‌ | 
अनिधाय वदन्दयातमा नोपादाने न चान्यतः ॥ ८३६ ॥ 
दोषनिधारणा ह्येषां स्कन्धेनात्मां विभाव्यते । 

10 एकत्वेन तदन्यत्वेन न च बुध्यन्ति तार्विकाः ॥ ८३७ ॥ 
दपेणे उदके नेत्रे यथा बिम्बं प्रदर्यते। 
एकत्वान्यत्वरहितस्तथा स्कन्प्रेपु पुद्रटः ॥ ८३८ ॥ 
भाव्यं विभावनाध्याता मागः सदया च दहोनम्‌ | 
एतज्रयं विभावेन्तो मुच्यन्ते हि कुद दानैः ॥ ८३९ ॥ 

16 ष्टे नष्टं यथा व्िद्य्॒चक्रं छिद्रगृहे यया । 
परिणामः सवधममांणां बदैयि न करयेत्‌ ॥ ८४० ॥ 
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भावाभावेन निव्राणं ब्ाखानां चित्तमोहनम्‌ | 
यद रनसद्भावायथावस्थानद्‌ शनात्‌ ॥ ८४२ ॥ 
पादभङ्गरहितं भावाभावविवर्जितम । 

र कक्ष्यलक्षणनिमुक्तं परिणामं विभावयेत्‌ ॥ ८४२ ॥ 
तीथ्यवाद विनिर्मुक्तं नामसंद्ानवर्जितम्‌ । 
अध्यात्मटृष्िनिटयं परिणामं विभावयत्‌ ॥ ८४३ ॥ 
संस्पदीपीडनाभ्यां तरै देवानां नारकाणि च | 
अन्तराभविका नास्ति विज्ञानेन प्रवर्तिता ॥ ८४४ ॥ 

5 जरजाण्डजसंखेदाद्या अन्तराभवसंभवाः । 
सत्चकाया यथा चित्रा गयागदयां विभावयेत्‌ ॥ ८४५ ॥ 
युक्तयागमन्यपेतानि नि ञेरापक्षक्षयावहा | 

प आ) तीष्यदृष्टप्रलापानि मतिमान समाचरेत्‌ ॥ ८४६ ॥ 
आदो निधो्य॑ते आत्मा उपादानाद्विरोषयेत्‌ । 

30 अनिधौये विरेषन्ति वन्ध्यीपुत्रं विरिष्यते ॥ ८४७ ॥ 
पश्यामि सान्‌ दिव्येन प्रज्ञामांसविवर्जितम्‌ । 
संसारस्कन्धनिभुक्त-मूर्तिमान्‌ सवैदेहिनाम्‌ ॥ ८४८ ॥ 
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द॒ वेणसुवर्णगतं म॒क्तामुक्तविरोपणम । 
दिव्य संस्वारतिगतं मस्कारस्थं प्रप्यते ॥ ८४९ ॥ 

मूतिमान्‌ गतिसंध वरे तार्विंकाणामगोचरम । 

अतिक्रान्तमानुष्यगतिमहं नान्य कुनार्विकाः ॥ ८५० ॥ 

नास्त्यात्मा जायते चित्तं कस्मदितत्प्रवर्तते | 6 
नदीदीपबीजवत्तस्य निगमः वि; न कथ्यते | ८५ १. ॥ 

अनुत्पने न विज्ञाने अज्ञान्नादि न विद्यते| 

तदभावे न विज्ञानं संतद्ा जायते कथम्‌ ॥ ८५२ | 

अध्वत्रयगनध्वश्च अवक्तव्यश्च पञ्चमः | 


्ञेधमेतद्धि बुद्धानां तरवः; सप्रकीलने ॥ ८५३ ॥ 10 
अवरपव्य 4 मस्नज्ञानं २।य्क)रहतुकम | त 37४ 


गृद्धाति सतरवातरगत त्रान स॑म्क।रडान्दितम्‌ ॥ ८५४ ॥ 

अस्मिन्‌ स्तादे मवति भसयाधाप्यहवकाः | 

-यह्नत्रनोपदिस्यन्त तदभावान्न कारकम्‌ ॥ ८५५९ ॥ 

पवनं हि वहददनं प्ररणे नतु संमभ्रे | 15 
प्रेय निवायते तेन क्रथं सचप्रसाधकाः ॥ ८५६ ॥ 

र॑ र्वतारास्तरतं वाव्यमुषदरानविवर्जितम्‌ | 

वथ टि साधकम्तस्य वद्धिव्रदरतिकल्प्यते ॥ ८५७ ॥ 

अन्यीन्यस्य तशराधानाद्रद्धिं जायते णाम्‌ | 

स्वः प्रतिः कन वद्िवितेःप्यते यतः ॥ ८५८ ॥ 2 
त्कन्धायतनकःदम्बथ्यं सनाद्याकवारणो न वै। 

नेरात्मा साथवन्नि्यं ।चत्तन सह बत्तते ॥ ८५९ ॥ 

दरव्रेतो भाखर) निलयं वाथकरारणवर्भितो | 

अग्मिद्यसाधवस्तेपां न च वुव्यन्ति तावकाः ॥ ८६० ॥ 

चित्तं संखाश्च नवाणं प्रलया भाप्ुरानु व। | 5 
दोषरनादिकैः शिरा अभिन्ना गगनोपमाः ॥ ८६१ ॥ 

हस्तिशग्यादिवच्छाया( ८ )स्तीथ्यदृवा मठीकृताः । त 
मनोविक्ञानसदना अग्निरा वंरोधिताः ॥ ८६२ ॥ 


टृ्ाश्चते यथाभूतं द्रषटराङञ्चा विदारिताः । 

दृन्तगद्नं हिला गतास्ते जआयगोचरम्‌ ॥ ८६३ ॥ 0 
ज्ञानज्ञेयनिभागेन अन्यत कटप्यते यत; । 

न च बुध्यन्ति दुर्मेधा अवक्तत्यश्च-कथ्यते | ८६४ ॥ 
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ठ ङ्कावतारसूरम्‌ । [ १०.८६) 


भेरी यथा चन्दनजा बाः वुबेन्ति नान्यथा । 
चन्द्नागढसंकाशं तथा ज्ञानं वुतार्िकः ॥ ८६५ ॥ 
उत्थितः खदुभक्तश्च पात्रसंश्ितमाच्रकम्‌ । 
दोषैसखविकारायैः छदं भक्तं समाचरेत्‌ ॥ ८६६ ॥ 
टमं नयं योऽनुमिनोति युतः 
प्रसादवान्‌ योगपसे द्यकट्पनः । 
अनाश्रितो द्ययपतचे भवेदरौ 
हिरण्मयीं घमेगर्ति प्रदीपयेत्‌ ॥ ८६७ ॥ 
भावाभाव्प्रययमोह कट्पना 
कुद्िजारं समटं हि तस्य तु| 
सरागदोपग्रतिधं निवतते | 
निरन्ननो वुद्करश सिच्यते ॥ ८६८ ॥ 
तीथ्या कारणदिग्मूटा अन्य प्र्यतव्रिह्ाः | 
अन्ये अहेतुसद्धावाद्च्छेदं आयमास्िताः ॥ ८६० ॥ 
विपाकपरिणामश्च विज्ञानस्य मनस च| 
मनो द्याटयसंभूतं विज्ञानं च मनोभवम्‌ ॥ ८५० ॥ 
आटयात्सवचित्तानि प्रवतेन्ति तरंगवत्‌ | 
वासनादहेतुकाः सर्वे यथाप्रल्ययसंभवाः ॥ ८५१ ॥ 
क्षणमेदसकटावद्धाः खचित्ताथविग्राहिणः | 
संस्थानटक्षणाकारा मनोचष्वादि संभवाः ॥ ८५२ ॥ 
अनादिदोपसंवरद्मथामावासनोदितम । 
बहधा दृद्यत चित्तं तीथेदष्िनिवारणम्‌ ॥ ८७३ ॥ 
तद्धेतुकमेवान्यत्तद्‌ाटम्ब्य प्रचरतेते | 
यदा संजायते दृष्टिः संसारश्च प्रबतेते ॥ ८५५ ॥ 
मायाखम्ननिभा भावा गन्धवनगरोपमाः | 
मरीच्युदकचन्द्राभाः खविकल्पं विभावयेत्‌ ॥ ८५५ ॥ 
वृत्तिभेद्‌ात्त॒ तथता सम्यनज्ञानं तदाश्रयम्‌ । 
मायाञ्चूरगमादीनि समाधीनि पराणि च ॥ ८५६ ॥ 
भूमिग्रवेराहछभते अभिज्ञा वरितानि च| 
ज्ञानमायोपमं कायमभिषिर च सौगतम्‌ ॥ ८७५ ॥ 
निवर्तते यदा चित्तं निवृत्तं परयतो जगत्‌ | 
म॒दितां ठभते भूर्म बुद्धमूिं टभन्ति च ॥ ८७८ ॥ 





| 





-१०,८८४ ] १० सगाथकम्‌ | १६५ 
आश्रयेण नित्रत्तेन व्रिश्वरूपो मणिर्यथा | 
करोति सचक्रलयानिं ध्रतिवरिम्बं यथा जले ॥ ८५७९ ॥ 
सदसत्षनिमुक्त मुभयं नोभयं न च 
प्रयेकश्रावकीयाभ्यां निष्क्रान्ता सप्तमी भवेत्‌ ॥ ८८० | 
पर्ात्मर ` 4111 भूत भूभिविशयोधितम्‌ | 6 
वाद्यती्यतरिनिर्मुक्तं महायानं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८८१ ॥ 
पराव्रतिर्धिक्रसस्य च्युतिनादविवर्जितम्‌ | 
रादरोममणिश्ररुयं मुक्तानां देशयेन्नयम्‌ ॥ ८८२ ॥ 
यथा हि ग्रन्थो म्रन्येन क्या युक्तिस्तथा यदि । 
अतो युक्ति भवे्यपि.ान्यथा तुन कट्पयेत्‌ ॥ ८८३ ॥ 1५ 
चक्षुः क च वृष्णा च अविद्यायोनिश्चस्तथा | 
चक्षूरूपे मनश्चापि आविरदल्य मनस्तथा ॥ ८८४ ॥ 
ट त्यायसद्धमटः द्व्रता रो नामम हायानसत्र सगाथकं समाप्तमिति || ह 818 
षै + त र 
मरे ध्रा टतप्रमवा टः | तेपां तथागतो ववदत्‌ | 
तेपां च यो निगोधो त बह्वी महाश्रमण; | 15 
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प्रथमं परिदिष्टम्‌ । 
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